








हा लो बदमाश, शैतान के चेलो, अ्रब धांधली नहीं चल् 

मुझे गुस्सा आगया है | मेरी दूध मलाई पर पानी ' 

चाहते हो ? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारे इम्तहान 
हो जाओगे । 


हद कर दी इन चहों ने । मुझे बदनाम करने पर 
तुले हैं। रात भर चं-च्‌ का हंगामा मचाये रखते 
हैं । घर वाले आदमी कहने लग गये हैं कि बिल्ली 
रखने का फायदा क्‍या है ? इसे कहीं ले जाकर 
छोड़ देना चाहिए। ग्राज चूहों की खबर लेती हूं । 














न आओ इनके बिल में टांग डाल कर सो जाती हूं आज राः 
इत्तका शोर बाहर तक आयेगा न ही यह खुद बाह 
सकेंगे । सुबह तक नानी याद आ जायेगी। कभी-कश 
अपने दिमाग से ही ईर्ष्या होने लगती है । वाह ! क्‍्य 
ग्राइडिये आते हैं । इनके बिल का मेन गेट बन्द करने के 
मेरा एक ही पंजा काफी है । 





पर. उल्टी कर'दी है। दो तीन घंटे में सूख जायेंगा और 
हे सुबह जब बिल्ली उठेगी तो देखना क्‍या होगा ? 





१७ मई से २३ मई १६७६ तक 
बं० कुलदीप शर्मा ज्योतिषी 
सुपुन्र देदश् भूषण पं० हुंसराज छार्मा 


#] पथ : प्राय में वृद्धि, भ्फसरों से मेल जोल, 

ब्ः ऋण सम्बन्धी कामों में परेशानी, घर पर 
व्यय का कलह-क्लेश, मित्र - सहयोग देंगे, 
लाभ यथापूर्व होता रहेगा, परिवार से सुख 
मिलता रहेगा। 


बृथ : व्यापार में उन्नति, क्रोई प्रधूरा काम 
बन जाएगा, झ्राय झ्ाशा भनुसार, यात्रा 
लाभप्रद, किसी बन्धु 
अधिक, परिवार से कुछ चिन्ता, ब्यापार ठीक 
चलता रहेगा। ६ 
छ््] मिथुन : हालात ठीक होने लगेंगे, शुभ 
कामों में रुचि, झ्राय व्यय समान, अधूरा काम 
पूरा होगा, बड़ों की भोर से चिंन्ता, व्यापार 
ठीक चलेगा, नई वस्तुझ्लों की खरीद, प्राय 
भी बढ़ेंगी । ् 

कंक : शारीरिक कष्ट या मानसिक चिन्ता, 


भाग्य पूरा साथ न देगा, धर्म 
कर्म में सज , प्रफसरों से मेल जोल, व्यापा- 
रिक क्षेत्र में सुधार । 
सिंह : व्यापार से यथार्थ लाभ, परिवार से 
सुख, सेहत को संभाल है रखें, चोट आादि 
लगने का भय है, हे समस्याप्रों से परे- 
शानी, व्यय भी बढ़ेंगे,, परिश्रम प्रछिक, 
कामकाज का बोझ बढ़ेंगा । 


कम्या : ध्यय प्रति भ्रधिक, कामों में प्रड्कचन 
बिना कारण ही बढ़ेंगी, श्राय का प्ताधन 
अनेगा, व्यय कुछ कम, मान बढ़ेगा, प्रिदार 


सुधार होगा। 

तुला : झाय उत्तम, यात्रा लाभप्रद, व्यय 
अ्रधिक झोर भ्रचानक ही होगा, भ्रफसर बर्गं 
ओ कुछ परेशानी, कामों में दिलचस्पी कम 
रहेगी, प्राय यथांय॑, व्यापार से लाभ बढ़ेगा, 
यात्रा में सुख व मान । 


बृदिचक : वातावरण ठीक होगा, सभा 
समाज के कामों में मान बढ़ेगा, व्यापार की 
स्थिति संतोषजनक, लाभ भी समय पर ड्रोता 
रहेगा, बड़ों से कुछ बिन्‍्ता, व्यापार मध्यम, 
व्यय अधिक होगा । 

धनु: व्यापार में सुधार, भाव में बृद्धि 
परन्तु मिलेगी देरी से, व्यय यथार्थ, आय 
उत्तम, परिवार से सुख, अफसरों से मेल 
जोल, साहस शक्ति दृढ़ रहेगी, श्राथिक लाभ 
आशा प्रननुसार होता रहेगा । 


&] मकर : सावधानी से रहें, यात्रा में कष्ट या 
हानि, व्यय बढ़ेगा, हालात में सुधार, सोशल 
कामों में रुचि, श्राय ब्यय समान, यात्रा 


सफल रहेगी, ब्यापार ठीक चलेगा, बिगड़ा 
काम बन जायेगा । 


श्ु कुम्म : शुभ सूचना या लाभ, स्त्री पक्ष से 

छः चिन्ता, श्राधिक कठिनाई बनेगी, कामों में 

6७ ॥ परेशानी या निराशा का सामना, भाई बहनों 
से सुख सहयोग, वातावरण ठीक रहेगा, 
भाग्य साथ देगा। 


] मीन : मुक”मा या सम्पत्ति के कामों में 
परेश्षानी, विशेष सूचना मिलेगी, यात्रा 
शश्ु प्रचानक करनी पड़ेगी, स्त्री को कष्ट, मित्र 


बर्य से सहयोग पायेंगे, परिश्रम अधिक. काम 
बनते रहेंगे । 








से बिगाड़, परिश्रम 


6] ४०४ का प्रभाव रहेगा, हालात कुछ ठोक 


. से सुख, काम धन्धा ठोक घलेगा, हालात में | 





दीवाना अंक १२ मिला, पढ़कर मन को 
तसलल्‍ली पहुँची, दीवाना .का मुख पृथ्ठ 
देखकर हंस-हंसकर दीवाना हो गया चिल्लीं, 
लीला भी बहुत रोचक लगी फिल्‍मी डायलायग 
और दीवाने का जवाब बहुत दिनों के ब्याद 
पढ़ने को पिला, इसमें भ्रन्य स्तम्भ परोपकारी 
बात-बे-बात की,बन्द करो बकवास--ठोकर 
उपन्यास का तीसरा भाग रोचक लगा 
सिलबिल और प्रान्तरिक्ष मानव पढ़ा बहुत 
ही मजा झाया। मोट्-पतलू भी रोचक लगा। 
फंण्टम डियाना का भ्रपहरण पढ़ा, पढ़कर 
बहुत हो ज्ञान भ्राया हास्य व्यंग्य उस्तादी के 
छूकर में पड़कर हुँस-हँंस कर फुला न 
समाया । 

मदन किशोर होतवानी--रायपुर 

“दीवाना का १६ अ्ररप्र ल का अंक प्राप्त 
हुप्ता । इस अंक में फिल्‍म पैरोडी 'मर गया! 
पढ़कर फिल्म देखकर हुई बोरियत का कोटा 
पूरा हो गया, पिलपिल सिलबिल, है नहीं 
दिमाग खराब आपका ? तथा परीक्षा में 
नकल क्यों करें ? फ़ीचरों ने तो हंसा-हंसाकर 
पूरा दीवाना बना डाला । 

वाकई 'दीवाना' अब तो इतना हास्य- 
प्रद बन गया है कि हँमें अब शिकायत करने 
का कोई बहाना ही नहीं मिला। हमारी 
कामना है कि दीवाना इसी प्रकार हमेशा 
हमारा मनोरंजन करता रहे । 

रमेशकुमार, पृथ्वी राज--जनौली 


हड्डध्ठ चडच्ट 
आगा प्रौँष्श देन्बकर 
करके सोच (3348 
हमने अपने हाथ में 
प्रकड़ा र॒क हथियार 
प्रकड़ा एके हथियार 
छडी को अप्तर छुमाया 
अच्छु मक्िखियों मे आकर 
रसे का आनन्द उठाया 





३ 


मुझ दीवाना का हर अंक अत्यन्त ही 
मनोरंजक एवं हास्यपूर्ण लगता है । मेरे लिए 
इसमें प्रकाशित .हर पन्‍ना उपयोगी लगता हैं । 
इसका मुख पृष्ठ बहुत ही सुन्दर एवं मन को 
मोह लेने वाला होता है । वैसे मुझे 'पिलबिल 
सिलबिल' मोटू-पतलू; तथा फ़िल्मी प्रत्येक 
स्तम्भ अत्यन्त ही मनोरंजक लगते हैं। काका 
हाथरसी के उत्तर बहुत ही हास्यवूर्ण होते 
हैं। 
उमेश्वर कुमार गुप्त--रासकोला 
दीवाना के सभो अंक एक से बढ़कर एक 
हैं दीवाना का अंक .€ मुझे बहुत ही प्यारा 
लगा, जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती हैं । 
दीवानी चिपकी के लिए चार दीवाना ले 
आया, परोपकारी, जरा मुस्कराइये, गरीब 
चन्द की डाक, मोदू पतलू बहुत ही बढ़िया 
लगे, उपन्यास ठोकर कौ लेखक को मेरी 
शभ्ोर से हादिक बधाई । 
राजेन्द्र तंदर---बीकानेर 


दीवाना अंक १३ प्राप्त हुआ । मुख्य 
पृष्ठ काफी रोचक एवं ग्राकरषक था । पहला 
पृष्ठ खोलते ही चिलली लीला' पढ़ कर 
काफी जोरदार हंसी भा गयी । 

'परीक्षा में नकल क्‍यों करें ? अच्छा 
लगा । अन्य सभी स्तम्भ ठीक थे । 

“नरेन्द्र. निमंल! की आप बड़े वो हैं 
हास्य रचना को सारे घर ने बहुत पसन्द 
किया । कृपया भविष्य में भी ऐसी «रचनाझ्रों 
को स्थान दिया करें । 

मैं आपके शीषंक 'तकं-क॒तंक' के अन्त- 
गंत कुछ भेजना चाहता हूं । कया आप स्वी- 
कार करेंगे ? प्रभात पाण्डेय-- लखतऊ 

यदि नये और हास्याष्पद हुये तो अवश्य 
छपंगे । ४ / 


- हा ० 





प्रक : १७, १७ मई से २३ मई १६७६ तक 
बे : १५ 





सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिका: मंजुल गुप्ता 
उपसम्पादक: कृपा शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


चन्दें छूमाठी: २४५ रू० 





नाधिकि .४८ रू० टिवािकि : €&५ रु० 
ललललललअलललअईं'नल॒ नई बंब आराम पर राअभभं!ओ;धएएएएजएभ्भंघंभघ्भ्भ्भ्धभधशाई 

















धन्तिम इच्छा 
--प्रकाश नेमा प्रलय 

जेलर ने उन्हें 

कफाँसी पर 

लटकाने के पूर्व कहा--- 

आप ; 

अपनी अन्तिम इच्छा 

बताइये* * * 

उन्होंने घ्रते हुए कहा-- 

मेरी जगह 

आप 

लटक जाइये'** 










आफर 
अशोक कुमार त्यागी 


वर्षों 
चूल्हा फूंककर , 

कुंवारे पन से ऊबकर , 
एक से दो 

होने का विचार आया। 
तुरन्त अखबार में 

एक विज्ञापन निकलवाया | 
एक शत प्रतिशत 

कुवारे को 

पत्नी की आवश्यकता है । 
एक ही सप्ताह में 

दो सो आफर आये । 
'मेहरबानी करके * 

हमारी पत्नी ले लीजिये 
यदि तुम्हें भाये ।' 


(चुटिया वर्ष) 
हलचल मगीनवी 
लोग 
बाल वर्ष में 
साल भर तक 
बाल नहीं कटायेंगे 
अगला वर्ष 
चुटिया वर्ष 
मनायेंगे । 












जज 
आजाद रामपुरी 
ह 

बोले 

हमारा एक सहपाढठी हो गया है-- 
मंत्री, 

एक संतरी, 

दूसरा पी० ए०, 

और तीसरा बी० ए०, 

केवल मैं ही, 

अभी बेरोजगारी की लाइन में-- 
श्राप समक्ष खड़ा हूं 

एक चुनाव जीतने की आशा में, 
दिल्ली छोड़ देहातों में पड़ा हूं । 
सुनते ही बोला एक श्रोता--- 
श्रीमान जी, जब आपके हर साथी को, 
बड़े-बड़े पद मिले हैं ! 
तो फिर श्राप ही क्यों-- 
घोड़ों में गधा निकले हैं ? 


रस 
--रामचन्द्र दर्मा 'दुनियादार' 


रा को 
तेजी से पार करती 
महिला को देख 
पनवाड़ी के पास खड़े 
छेला का दिल मचला ; 
वह उसके 'आखेट' को बाहर निकला | _ 
पीछा होते देख 
वह स्थिति को भांप गई; 
एक बार तो कांप गई। 
फिर संभल कर, 
थोड़ा उछल कर, 
उसके मुँह पर 
चप्पल जमायी ; 
बेचारे को 
दिन में रात नजर आई। 
वह बहुत शरमाया; 
यही 'चप्पल रस' कहलाया । 
































ईमानदारी 
--जगदीश सरौन 





ना समझी को 
समझना 
समझदारी हैं । 
सूझबूझ से 
बेईमानी करना 
ईमानदारी हैं ॥ 










दृढ़ इच्छा शक्ति 
--रामचन्द्र शर्मा दुनियादार' 
दृढ़ इच्छा शक्ति 

मौत को भी हरा सकती हैं; 

और इसकी कमी 

दो या तीन ही नहीं 

बच्चों की द 
लाइन भी लगा सकती हूं । 











कुत्ता श्रोर आदमी 


राजेन्द्र चंचल--धामपुरो 
एक बार हमने 
काफी परिश्रम किया , 
और एक कुत्ते को 
आदमी बनाने का उपक्रम किया। 
क॒त्ता बोला बिगड़कर , 

, थोड़ा सा अकड़कर-- | 
'हुजूर, मुझ पर कृपा कीजिए , 
मुझे कत्ता ही रहने दीजिए । 
कत्ता भले ही-- 

. कत्ते का बच्चा है 
पर यकोन मानिए 
आ्रार्टर्ग; त फिर भी अच्छा है ।' 




















जि 
! | नोलमणि “नगोना' 
बाल वष समारोह मनाते हुए 
एडः 

लगा दूस२ से बताने, 

कंसे मनाऊं ? 

मुझे तो यही नहीं पता 
बाल बढ़ाने हैं अथवा कटाने । 


















न ब्युनती हो, यड़ जोड्न्स 
बुढ़ापे में मेने ब्लन्र पत्र काव्मा बिग देन 
बडी को इसका मतलब व्समझती हो। 


नडीं न्‍्वामी, मुझबुदिया को भी जब 
जबानी का मेक आपकगाते है तो मेरी 
५ अकल भी कामकरना ब्ओेड़ देती है। 


| हा पिगकती तन डी बता ढीजिए न, कि आप 
काना विगक्यों पड़नन्स्मा ३ € 










पा यह है! 
स्कत का ५ 
हिन्दी फिल्में नहीं देखती ? में इमेशा फ्लैश 
बैंक व्यीनमें ६ पढ़नता डूँ। फर यट़ 
विगकाशॉर इनम्म फिल्‍म में पाँच मिनट से 
ज्यादा का नड़ीं है। 





















-. >स्ससीकपयूर, 
कीतूम्िन, न्यशन नक्षक, 
ओम भेन पूरी; इंद्यजी मुकरगर्ड, 
उसका मकक्‍्स्नना सत्यन टप्पू , 
एकठो मकरबनव्यी आए प्रेमझोपड़ा 


तोडन्स भ्रूचात्त के आनेन्मे पढ़नेडी में 
आपको श्रौर दर्शकों को इक्त रइस्य 
न (आपके इन्स छोटे व्लड़के की 
वप्रीधीनोंड्र पर जनम न्से ढ़ी त्ि&[ल 
का निशान है। [7 








क्या कढ़ा ? डून जाएँगे? डे भगवान 
अब क्या ट्रोगा ९ 


> 










८ उन्सके बाद्‌ 


ड्माब्रा व्याग्रा जल्ञज़ जाएगा। पर 
डुम->्सन ड्रब जाएँगे। 


चघननरााओनढ़ीं, नढ़ जड़ाज़ ढ़माब्रा नढ़ीं 
किन्सी अंग्रेज़ी फ़िल्म का न्सीज'ड्रोगाए 






4७७ 
मे 





आई न्म़ाग्रा जड़ाज़न्यमन्दर के त्ड्त्छ रह ण्र्न्ड 
बीचो नीयड्रन गया / पन ड्िन्दी बन्च्ड 22 कप नुम 2828 ब्वन्ना कंपनी का मालिक ढ़] । 
फिल्ममोंका तनमत्कार > आटिंगः आएडज्े। भश्रप 
दे 25%: 222 अआऑशरनच्चों की चिजला को 
चर में नख्ज्नकनर आया कबे। 


भीनई लि कलटहल्नून इनअस्ल इसका पत्ता तो 


भ्ीजड़ी ढें। 





मा; भ्रब में भी जवान ड्रो गया हूँ , मेरे भी 
मक्‍्ती मारने के दिन आगए है। 75: 

















जा-यून मस्ती मार। मेतो तेरी माँ हूँ. 

नेटे। तेनी-युशी ही में में ढमेशा नु&। 
बूँगी। ऑैने औ तुद्सेडन्स फिनम में मनी 
मारने मे अतिजिकत ऑन काम डे ढी हु 







ब्से प्यायगकर्रलाए:, क्या। डवब्सलिए अपन 
ने व्यारेठिन्दु-स्तान केठ अव्खबानरों में तेरी 
मंगजी की -स्षबर च्छापद्धियेत्त 


है। नए अर 2 ा+ - 9 उन मे विलदडडड उद्ा खाल 
तो ग़ज़न कर ढिया। अगर उत्से पत्ता चत्त 
गया तोर्मी तोन्सीधा अन्दर डी हो जाउंगा। 





| "मिस शीतल ब्लन्‍ना, आपकी मंगनी तो 


















ही । ब्साया 
| कग्ोड़ों ऊपयोका बिज़नन्स मैंनेड़ी तो 
| सस्लगल्ाहैं। क्‍यों; क्‍या मेराकोरई्ड ढक 
(7 ( ने:।क ५ 46282: 
|अनेयाली ढ़ बात हैं। -्तूनप्स-स्त डो, 
कम ड़ो, पढ़े लिसस्‍डे को. केन्मी लड़की 





# मकड्ो>! करने नात्मी 








छाऊ-ऋकदपउ पर 
ओटो; तूने 


ज़न्श गाडी रोकना, भाई-साड़न,। मुझे ज़बरा 
का नाले नोॉग्टड्रे लक छोड़ देना। 
मेरी माँनहुत बीमार.डै, आपकी बड़ी 
मेहय्नानी ड्रोगी। 





कीब्लबब्र न 
गई थी। 


मेरी फ़ोटो छपफ्कर आई है, शायद 


डा है धययाामायमारआापभारयतार अं पकनाकानआत>>-- २2० की -> पथ 
लुम उन्स फ़िल्म के ड्रीन्रो नी; विन्‍्नेन ड्रो। 


आज तक हिन्दी फिल्मों में किमी हीरोइन 
ने नित्नेन न्सेनादीकी ई ? 










यहाँ &तलख्खनन्‍्ना क्र मंगनी 
फोटो छपी देखखकन्त च्यॉँक 
'एमोटी); यहढ् दशव दीवाना में 


किन्सी ऋषिके साधमंगनी ढ्रो-ड़ी हैं। 
का अकाक पड नड जहा: उाकफबक 








कर 22274 /< पी 
उसी ड₹ कहीं अपनेन्साथ भैरा भी: 
स्कर्सी3न्टकरनाड [४ ता 













बेवकूफ गेड़ी ननाऊँगा, ढुन में ्र | 
पिए डी पब्लिक को बेवकूफ बनाया) 
डुसड़ा! ढ़र-ड्रा!/ ढ़-ढ़ा !! 









द्वेः मैँकेनिक 
(औी उस-ज मेरे नामन्ये अपना। 
जोउकरन श्रपनी:... मेना 
मतल्रब है मेरीबद्दनामी कब्य्वाई। 
ल्‍अ2८ 5८: 2 सछपकाहं थाथक४रापर<.सपालपकरयकन 





निलेन नो भैं हें इस फ़िल्स का।/ 
लुम तो डसत्से धशादी इसलत्पिए नहीं 
कनन्सकती छ्ेज्म्यों कि इस फिल्‍म 
मैं यह लुम्फर होनेवाल ०३ 


ड्रो ढ़ी मेरे कढ़ने का 
मतलनन भी न्डी था। 
१ 





शीतल -्त्नन्‍ना एक गरीन प्रेस 

रिवोर्टर का कप धारण करके 

अपने प्रेमी की 'लत्माश में निकत्न 
यड़ी। 













में एक गरीन ग्रेन्स रिपोर्ट हूँ | 
आपके मैकेनिक अजय ने मेनी कार 
मेंन्सेमेगा कमान ऑरचश्मा चुरा 
लिया | मेंनड्रनापतसलेने श्राई हूँ / 







डॉट रड़ हो । 





डिन्दी फ़िल्मों के नेगवक फिन्मके 


बहुत जकरी यमझते हैं. ऑर इस 
न्सीन के लिए उन्हें हीरो या छ्ीरोरन 
के जन्म दिन के क्षतिन्त्क्ति ऑर 


द्ध्ाह्रीरो0 और पानी (क्लिन) का 


बाला ड्रोजाता टू का मूंहु काला 
८ 25/ कक 2०.27 
ड्रमारा ढ्रीरो 9 झूठ कड़ता 

है आल ० ३ है, ओन उन्सकी 
माँ गढीं भरी पार्टी में आकर 


अब भी कुछ नढ़ीं बिगड़ा बेटे, नल्कि नः 
गयाए मुझे उन्त्र बुढिया को 


2 डिस्वकन याद 
5 2 







77] |मरम्मतकमते हैं तभी वढ़ौं अचानक डा, लिन्स 
आआजाती हैं ऑर प्रेम को गिरफ्तार ऋर लेती हैं। 


7777-70 गढ़ी नहीं (शीत ब्घन्ना न्से 
शादी मेंककंगा (क्योंकि में भी आपड़ी 
का बेटा हैं/ यढ़द्न्निए मेरी नोढ़ पर 
त्रिश्ूल हक का सुब्त/ 





९८४ है 420) 
ं्र 2९ 
6 20 6 





- | आजशीतल-न्ननन्‍ना का जन्म दिनड़ी 


- अन्तमें एक यार्टी व्सीन-मगनना . 


न्सीजकी मद्द-से निचे मित्मजाते हैं. 


यता चल जाता है) शच्येकानोल 


जिमसगब्रस्ते यढ़ों आई हो उच्री रास्ते उल्लटे 
यैर धर नल्ली जाओ / माल ओर व्यश्मा उप 
गया ईतो बुलिन्स मेंजाकर रिपोर्ट लिसवाओो; 
मी कया। के पर परम मल कनर 


ओड़ो) पिटो/ चुम-समझ 
कयोनह़ी? नेकार डन्सनेयानी रारीनको- 






उस झूठे का मूड काला करदेती ैं/ 2 4 4 


ब्साया 2202 ७6000 45% पर फिर कड़ानी 
ज़बईनस्त मोड़ ने । ग्रेम शीतल-बवन्‍्ना 

फल सो बिठाकन भागजाता हैं। दोनों भाई उन्सका पीछा 

कल़ने है / ज॑ंगलकेनीनोंनीच 





2 


जा 
८40 “2 


ता जा 


ढोनों भाई प्रेम की ख्जून 






ढ्रोलो देवीजी: मेने डी आपका ऋमातलय 
ऑरचश्मा चुराया ढेँ। 4ड़ उन्सनिए 
क्योंकि मुझे आप-्से प्यार ढरोणया हैं / 






















कक २ 5अ 5८ काड 2 

नन्सनन्‍्स! मिव्मगया; मुझे जिसकी तत्या 
थी। अब मुझे पता यत्म नायाड़ें कि तुम. 
मुझनसे प्यार करते हो; मेरी द्ौत्मत-्से | 
नी / हरअसत्म मैं ढ्री करोड़पति नाप | 
डइकत्मती नेटी३गतिल उनन्‍ना हूँ । 
























तन 
2०0.42207 "४ / 22268 708 यु 
ग्राजकुमार ०4 

55८ ओफ ओ://! 
बूले ब्सान्गा ननेल निगाड़ दिया माँ/ भगर आजद 
आक्रन मेरा भाडाजड़ीं फोउती नो मैं क्रोड़पाति 
ड्रो गया ढ्रोतता। 





| वर फिन कट विलेन के गिरफ्तार 
ढ़ोते 2 वह सोरे 

दुस्व ढ़ गायन 
होजाते है जैन्से शध्ये 
केन्सतवब्मेमीका। 
बाचरा नजे:की स्युर्यों 
जैन्से ढरम होनों मिल 
आएें। 









8 हू हु 


महेश बग्गा-- इन्दौर : श्राप दिल के पुजारी 
हैं या दोलत के ? 
3० : उस दौलतमन्द के जो दिलदार हो । 
चतुभ ज ए० बजाज--अम रावतो : चाचा 
जी, आपकी और चाची की आपस की 
बातों में कितनी दीवानगी होती है ? 
5० : केवल इतनी कि हमारे पड़ौस में कोई 
किरायेदार दो दिन से अधिक नहीं टिकता । 
जगजीत सिह राणा--दिल्‍ली : चाचा जी, 
अपने दीवानों को दीवानगी भरा कोई शेर 
सुनाइये । 
उ० : है भग्रजब रंग की वहशत तेरे दीवाने 
में, 
जी न आबादी में लगता है ना वीराने में 
जिस तरह आदमी मर मर के जिये जाता 
है, 
वो मजा है कहां पूरी तरह मर जाने में । 
हरविन्द्र सिह-जबलपुर : क्या यह बात 
सही हैं कि फंटम ने आप के मूह पर घूंसा 
मारा था, जिससे आपकी शक्ल इतनी बिगड़ 
गयी है ? 
उ० : सही यह है कि उस खूंसे से फंटम क्रे 
हाथ पर खोपड़ी का वह निशान पड़ गया है 
कि बच्चू सारी उम्र याद रखेगा। 
रोशन व्यास--इन्दौ र : प्यारे चाचा -जी, 
नेता की बीबी और अभिन्नेता की बीबी नें 
क्या अंतर है ? 
उ० : प्यारे भतीजे, यदि सब एक जंसे हों 
तो किसी की बीबी में भी कोई अंतर नहीं 
होता । 
कृष्ण राज गिरो--दुलिया जान : जवानी की 
पहचान वया है ? 
3०: हर दीवार से स्वर टकरामे को जी करता 
है और देखने वाले कहते हैं 
कर अभ्रदा मस्ताना सर से पाँव तक छाई हुई 
उफ तेरी जालिम जवानी जोश पर आई 


संजोब कुमार सलहोत्रा-बोकानेर : 





पट चचा बातूनी की कलम 


ग्रजीब बात कर रहे हो ग्रार, भला गधे को 
भी कोई गधे पर बिठाता है ! 

शाम अवतार--प्र रक्षाना, अलीगढ़ : लिखने 
लिखाने में काफी प्रयास के ब्राद मैं इस नतो जा 
पर पहुंचा हूं, कि पत्रिकाओं के लिए लिखना 
एक ऐसा काम है, जिसके लिश्ने कोई धन्यवाद 
तक नहीं कहता, आप का क्‍या विचार है । 
उ० : हम आपकी बात से सहमत नहीं, हम 
तो किसी की कोई - रचना लोटाते हैं तो 
धन्यवाद सहित लौटाते हैं । 


योगेश कुमार अग्रवाल --डीमापुर : श्राप की. 


कुर्सी के लिए इलेक्शन कब हो रहा है ? मैं 
इसके लिये इलेक्शन लड़ना चाहता हूं । 

उ० : आप जब लड़ना चाहें हम तभी लड़ा 
देते हैं, पर इतना याद रखिये, जिस कुर्सी के 
लिये आप अपनी टांगें तुड़वाना चाहते हैं 
उनकी तीन टांगें टूटी हुई हैं । 

मेरी 
पत्नी जब भी मुझे देखती है तो नाक भौं 
चढ़ा लेती है उसे खुश रखने के लिए कोई 
मशबरा द्वरीजिये । 

छ० : क्‍या मशबरा दें आपको, हमारी बात 
का भ्रसल मतलब किसी को समझ तो आता 
नहीं, कुछ दिन पहले हमने अपने एक मित्र 
को इसी समस्या का स्रमाधान बताते हुए 
कहा था, पत्नी खुश होती है पति की 
सुन्दरता से, उसका सेहत से श्रौर तुम हो 





“ े>->-ज्ऊ-+ व ---्- -पप्-पतप्+तै“+ “८: -+++- 


मैने ऊपने पति की दाता: सेनाखून 


काटने की आदत घछुद्ववा दी 
उनके 
'धिपा कर रख दिये है 















कि तुम्हारी तोंद फूलती जा रही है और 
जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ने लगी हैं कि 
खाल लटक आई है, तुम ऐसा करो कि' एक 
सप्ताह तक कम से कम दस मील रोज पैदल 
चलो फिर बात करना”। वह मित्र हमारा 
मशवरा लेकर खशी-खुशी घर चले गये और 
कई रोज तक उनसे भेंट नहीं हुई | ठीक 
एक सप्ताह बाद उनका फोन आया, हमने 
पूछा, 'कहिये -हमारे मशवरे से. कुछ लाभ 
हुआ ? क्‍या भ्रबः भी झ्ाप की पत्नी 
भ्रापको देख कर नाक भौं चढ़ाती है ?' 
फोन के दूसरी श्रोर से आ्रावाज आयी, “पता 
नहीं, मैं तो दस मील रोज के हिसाब से पैदल 
चलकर अपने घर से सत्तर मील दूर निकल 
झ्राया हूं और वहीं से बोल रहा हूं । 

विनोद पुरी 'रंजु'---लुधियाना : प्रेमिका से 
शादी की बात किस समय करनी चाहिए ? 
उ० : जब इस बात का विश्वाश हो जाए 
कि ग्रस्पताल और पुलिश स्टेशन में आप को 
पक्की जानकारी है । 

शान निगार यबासो--शाहजहांपुर : सुना है 
आ्राप बहुत पियक्कड़ हैं-दिल्ली में ठेके बहुत 
कम्‌ हो गये हैं, नशाबन्दी का आप पर क्‍या . 
अग्रसर हुआआना है ? 

3० : उन ठेकों को कौन पूछता है ? मौरार 
जो भाई देसाई वाला ठेका तो हर समय साथ 
होता है, भ्रब बहुत पुराना एक शोर सुना 
होगा आपने : 

गम है क्या श्रब दिल में है तस्वीरे यार 

जब जरा गदंन झुकाई देख॑ ली । 

भ्ौर नशाबंदी की पालिसी पर हम कहते हैं 
बन के में देसाई भाई जी लिया, 

जब जरा गर्दन झुकाई पी लिया । 

शंकर लाल शर्मा--गड़गावाँ : में आप के 
लिये हर बात का इंतजाम कर संकता हूं, 
श्राप मुझे अपसे यहां नोकर रखें तो कितत्ा 
वेतन देंगे ? 

उ० : दस हजार रुपया मःहीना पर यह सोच 
लीजिये कि क्या भाप हर महोने दस हज़ार 
रुपये का इंतजाम कर सकेंगे ? 


5 स्ड 


4 चल सा सा रा रा. 


है. आपस की «बातें के 
* दीवाना साप्ताहिक ॥ 
है 


८-बी, बहादुरशाह्‌ जफर मार्ग 
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ई। 
संजय बाष्णंय--गया : दूल्हे को 3 पर 
ही क्यों बिठाते हें गधे पर क्यों नहीं ? 

उ : हमने भ्रपने विवाह पर एक मित्र से यह 
प्रश्न किया था, तो उसने उत्तर दिया था, 












जयप्रकाश बाबू की मृत्यु की 
घोषणा (गलत) लोकसभा 
में होने पर बाबू जगजीवन 
राम कई बार ग्रांसू पौंछते 
देखे गये । उसके बाद से 
उन्हें फिल्मों में एक्टिग के 
कई आऑफर ग्राने लगे हैं । 


| 


देश भर के कच्ची शराब बनाने वालों ने पेशकश को है. 
जब तक मोरार जी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक वह जनता # -+-- 
पार्टी चलाने का व चुनाव का सारा खर्च उठाते रहेंगे। वध कक हो, 
जनता पार्टी को किसी और से चंदा मांगने की जरूरत / कि 2 ० 2222023202202 5 2323 232: 8 














| बीज पटनायक पर आर्थिक ग्रनियमितताओं 
के सौ से अधिक मुकदमे इस समय चल 

| रहे हैं। बोज़ पटनायक जानना चाहते हैं 

कि एक व्यक्ति पर 

अधिक से अधिक 

॥ सरकारी मुकदमे चलने 

का विश्व रिकार्ड 





जमिनी सर्कस वा * 
का अध्यक्ष पद छोड़ने के वाद अपने यहां काम देने की # 
पेशकश की है। वेरिंग मास्टर बन कर एक साथ कई ४ 

तरह के जानवर स्टेज परं पेश करेंगे । 





कईं जनता नेताओं के सुपुत्रों ने इतना नावां कट लिया विदेशी दौरों के कारण ग्रटल बिहारी वाजपेयी ने इतनी 


है कि वह सोते में मी प्लाटों की करोड़ों रुपये की बोली , हवाई यात्रायें की हैं कि प्रमुख हवाई कम्पनियां कईं बार 
लगाते सुने गंये हैं। रूयाल है कि-वे सपनों के देश के गलती से बाजपेयी को अपने ही _विमान का कमचारी 
प्लाट पर प्लाट खरीदते हैं रात भर । समझने की गलती कर बठती हैं । 


अं 


प्रसिद्ध फिल्‍म स्‍्टारों की १९७९-८० के 








पेट्रोल की कीमत बढ़ा कर बहुत अन्याय 

किया गया है। यह गरीब जनता पर जुल्म 

है । अ्रब जब भी मैं अपने बॉय फ्रंन्डके 

साथ कार में खंडाला जाऊंगी तो कितना 
खर्च आयेगा ? 






 महम॒द 


७-3० जाके. यह बजट हम कॉमेडियनों के विरुद्ध है। | जी 
जीनत प्रमान टूथपेस्ट महंगा होने से लोग ब्रूश कम | . संजीव कुमार 


साथुन वहुत ज्यादा महंगा हो गया है। साबुन | करेंगे ! दांत मैले होने के कारण लोग दांत ॥ यह गो 
। के ! या ह॒ बजट तो किसानों तुम्हारे लिये 
की टिकिया झ्ालीआर ४ जिसनी कीमती | नहीं दिखायेंगे | दाँत नहीं दिखायेंगे तो नहीं | और शहर वालों हमारे तुम्हारे भाग में ये 
करना ठीक मी, कै 3५४२ हँस पायेंगे । । ... पीटना आया है । 





हू ः 
हेमा रे में | 
बजट में लिऊडइंगम पर जो टैक्स लगा हैं ते रे कब गा द के तट प्र 
बढ़ गलत है। चिऊइंगम तो 33008:3% ९७ ने मुझे बताया कि चौधरी चरण सिंह. | गरीब मार लगता है तेकिन जब में ० मे 
। द बजट से जाट किसानों का फायदा होगा । रे 
फार्म पर चला जाता तो बजट 
बहुत सही 


के खाने की चीज है । एक चिऊइंगम से घंटों 
हे है. ।ए इसलिये मैं अ्रक 
मुंह चलाया जा सकता है। तो ९ हर अ्रच्छा बजट | लगता है। इसलिये मैं ठीक से कुछ कह नहीं 
सकता । 


१० 





कि ६# 





धमजद खां राभेश्वरी 

मुझे बजट से क्या लेना है । मेरा रक्षक तो 

बकरा है। जो कोई टंक्‍्स लेने झायेगा उसे 

बकरा मारेगा | सब लोगों को एक-एक ऐसा 
बकरा पालना चाहिये । 


इस बजट से ग्रामीणपन की खुश्बू झ्राती है । | यों रे कालिया, यही हैं वह टैक्स जो राम- 

पहली बार सच्चाई से हमारा परिचय हुआ | गढ़-की तबाहो के लिये लगाये गये हैं। ह, 

है । हमारा फर्ज हैं कि हम इस .बजट हैं, है, है, इधर ग्राग्रो"*'ह ह ह ह** 'टेक्स** 
स्वागत करें | टंक्स ! 












परवीन बॉबी का दिलीप 0500 2५ 
सियरेटों पर टेक्‍्स नहीं लगाना चाहिये । अब #क 23027 ७२४८::०)६ विनोद खन्‍ना 


में भुलाने के लिये पीता है ? देवदास तो इस- 
जब भो मैं कबीर बेदी की याद में सिगरेट लिये पीता है कि कर ही ऐसी चीज है | हैं वजट कसा है ? मैं आचाये रजनीश के 


पीऊंगी तो कबीर की याद के साथ-साथ जिस पर पिछले तीन साल से टैक्स नहीं | भ्रवचन सुनने के बाद ही बता सकता हूं । 
पनवाड़ी के बिल की भी याद आरयेगी-- बढ़ाया गया है। 





नीत्‌ सिंह 

७४८८७ स्खआा यह बजट बहुत अक्लमंदी से बनाया गया 

ऋषि कप्र है । साबुन, डिटर्जेन्ट और भेक भ्रप के सामान 

मेरा तो यह ख्याल है कि चरण सिंहे मेरे से | पर लगा टैक्स लोगों को नहाने धोने से दूर 
भी ज्यादा जहरीला इन्सान है । रखेगा और सब ऋषि ज॑से नजर आयेंगे । 





मैंने अब तक यह बजट केवल अंखियों के 

झरोखों से देखा है। जब अपने पर्स के 

झरोखे से इसे देखूंगी तब पता लगेगा कि यह 
क्‍या है? 


७ जा ११ 


क्‍ कर धाशवाहिक 





एक दिन सरिता रात में पढ़ने ग्राई तो 
उसने पढ़ाई शुरू करने से पहले पूछ-- 

“तुम्हारी बुग्रा हमेशा तुम्हारे साथ 
रहती हैं ? 

“हाँ---कम से कम जब से मेंने होश 
संभाला है उन्हें यहों देखा है ।” . 

“लगता है वह मुझे अच्छी दृष्टि से 
नहीं देखती । 

“उनकी चिन्ता न. करो“*'*'हमारे 
पिताजी और माँ बहुत साफ दिल के लोग 
हैं * “और उन्हें किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
होना चाहिए । 

'यह मैं भी अनुभव करती हुं**“मगर 
विश्वास करो तुम्हारी बुआ के मन में तुम्हारे 
या तुम्हारे पिता के प्रति कोई सहानुभूति 
नहीं--यह मेरा अनुभव है--और उनकी 
छोटी लड़की राधा भी अच्छी नहीं ,मालृम 
होती--बुरा मत मानना तुम्हारी बुआ की 
लड़की है---।' 

विनोद आइचर्य से सरिता को देखता 
रह गया** “कितना सही ग्ननुमान लगाती है 
यह लड़की “न जाने जीवन्‌ के कौन-से अनु- 
भवों की गोद में पलकर बड़ी हुई है । 

बीस-बाइस दिन गुजर गये । 

इधर दो-तीन दिन से वह ऐसा व्यस्त 
रहा कि राजेश, मोहन और सुरेन्द्र से भी न 
मिल सका--काम'* वही मेहमानों का प्रबंध 
करना था**“न चाहते हुए भी वह यह सब 
कुछ कर रहा था**'उसे खुशी थी तो केवल 
फूलवती के आने की**““लेकिन मन में यह 
शंका भी लगी हुई थी कि शायद बुआ के 

बच्चों में फूलवती सम्मिलित ही न हो” 
ग्रगर वह न आई तो क्‍या होगा ?**"पांच 





बज चुके थे** “वह सारा दिन भागते-भागते 


थक गया था*' “कुछ देर राजेश और सुरेन्द्र 
के साथ किसी होटल में गुजारने के विचार 
से वह राजेश की बैठक पर गया*'*'राजेश 
वहाँ नहीं थाः* 'सुरन्द्र और मोहन भी अपने 
घरों पर नहीं मिले**“अखिर अकले ही वह 
होटल की ओर चल पड़ा | 

होटल के पास ही उसे मोहन मिल 
गया'* 'वह अभो-ग्रभी होटल से निकला था 
* "मोहन ने विनोद को देख तो लिया था 
किन्तु उससे आंखें चुराकर खिसक जाना 
चाहा'**विनोद ने झट आगे बढ़कर उसका 
हाथ पकड़ लिया“*“मोहन क॑ तेवर कुछ 
भ्रच्छे नहीं थे---। 

क्या नाराज हो ?' विनोद ने पूछा । 

“नहीं तो--।' मोहन ने रुखाई से उत्तर 
दिया । 

'आश्रो** “चाय पियेंगे* * *। 

'नहीं--धन्यवाद' * “मैंने अभी पी है । 
मोहन का स्वर बहुत रूखा था । 

_“अबे** “चल तो सहो ।' विनोद ने उस 
की पीठ में घूंसा जड़ दिया और उसे खींचता 
हुआ साथ होटल में ले गया । 

मोहन काफी उखड़ा-उखड़ा-सा लग 
रहा था कुछ देर की बात-चीत में वह खुल 
गया"* “अब विनोद को मालूम हुग्ना कि 
मोहन का मूड क्‍यों बिगड़ा हुआ था-- 
सुरेन्द्र ने मोहन के विरुद्ध उसके बहुत कान 
भरे थे--श्रौर विनोद के प्रति उसके मन में 
व्यर्थ ही बोध-भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न 


१२ 


किय# था** “उसने मोहन से यह भी कहा था 
कि सरिता और विनोद के आपस में अनुचित 
सम्बन्ध हैं'* और इस बात को सारा मुहल्ला 
जानता है** “अगर वह लोग विनोद के साथझ्-- 


: रहेंगे तो वह भी बदनाम हो जायेंगे" 'लेकिन 


विनोद ने किसी बात पर भी कोई क्रोध 
व्यक्त नहीं किया--जब मोहन सब कुछ कह 
चुका तो विनोद ने हंसकर कहा--- 

अबे** “इन सब बातों पर विश्वास 
करने से पहले मुंझ से तो पूछ लिया होता ।' 

धयार** क्या .बताऊं“'सुरेन्द्र ने इस 
स्वर में कहा था कि मुझे विश्वास आ 
गया ।' 

'मान लो**'अ्गर मैं ऐसा ही होता तो 
तुम क्‍या करते ? 

'नहीं** मुझे विश्वास है तुम ऐसे नहीं 
हो सकते ।! मोहन ने स्वर में आत्मीयता 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हुए कहां । 

'कहो तो मैं,सुरेन्द्र से पूछ ?' 

'नहों छोड़ो “जब मुझे ही विश्वास नहीं 
है तो पूछताछ का प्रश्न ही नहीं उठता : 

'प्र इसी लिए तुम्हारी ओर से पीठ 
मोड़कर जा रहा था / विनोद ने हंसकर 
कहा । 

'बस यार***प्रधिक ताने मत दो***मैं 
वैसे ही लज्जित हुं'*'।' मोहन ने नजरें झुंका- 
कर कहा । 

फिर वह लोग उठ गये"**“बहुत देर तक 
वह मोहन के चुटकुलों का आनन्द लेता रहा 
““छ: बजे के बाद घर पहुंच गया** “अभी 





वह खाना खाकर उठ भी नहीं पाया थः कि 
राजेश ने श्रावाज दी--विनोद ने उसे रुकने 
को कहा और खाना खा चुकने के बाद 
राजेश के पास चला आया*“*'राजेश का मूड 
खराब तो नहीं था*''वह . कुछ गम्भीर 
या** ै 

'एक बात बताग्रो*** विनोद के आाते 


ही राजेश बोला। _ 
अरे, कुशल तो है।' राजेश के स्वर 
की गम्भीरता पर विनोद चौंक पड़ा । 


'यह बताओरो**'क्या मैंने तुमसे प्रार्थना 
की थी कि मुझ से दोस्ती बढ़ाओ ? ' 

क्या मतलब ? 

“मतलब यह कि जब तुम्हें पता था कि 
मैं भ्रच्छा आदमी नहीं हूं तो मुझ से दोस्ती 
क्यों बढ़ाई ? ' | 
# ओह !' विनोद .ने ठंडी सांस ली, 

“दोनों ओर से मोर्चा बन्दी हुई है ।' 

'कुछ नहीं विनोद. ..सुरेन्द्र ओर मोहन 
के बीच मैं तुम्हें ही एक ऐपा आदमी सम- 
झता था जो सच्चा दोस्त सिद्ध हो सकता 
है" * लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि आज 
कल दोस्त ढूढ़ना भी मू्खता में सम्मिलित 
है--/' 

और कोई डायलाग रह गया हो तो 
बोल डालो ।'/विनोद ने हंसते हुए कहा । 

'जरूर _ मजाक उड़ाग्रों विनोद***! 
राजेश ने ठंडी सांस ली, “मैं एक गरीब 
विद्यार्थी ट्यूगन करके अपनी दिक्षा का 
खर्चा पूरा करता हुं'* मुझे क्या अधिकार है 
किसी को दोस्त बनाने का** “दोस्त तो उनके 
होते हैं जिनकी जेब में होटलों पर चाय 
पिलाने के लिए पैसे हों** सिनेमा दिखाने के 
लिए पैसे हों** लेकिन मैं यह सब नहीं कर 
सकता इसलिए मुझे किसी को दोस्त कहने 
या बनने का कोई अ्रधिकार नहीं । 


'तुम गधे भी हो और भावुक भी हो । 


विनोद ने राजेश की पोठ थपथपाई, में तो 
दर्पण हूं'* “जैसी अपनी छवि देखना चाहोगे 
बसा ही व्यवहार करना"*“अगर तुम मुझ से 
: दोस्ती के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं 
. करूंगा**“मैं दोस्ती शब्द का महत्व समझता 
हूं“* “तुम भ्रच्छे आदमी हो बस तुम में एक 
कमी है कि तुम हर एक की बात पर विश्वास 
कर लेते हो'*'तुम्हें और मोहन को मुझसे 
अलग करने के लिए यह एक षड्यन्त्र थाः** 
प्रब मोहन से मिलो तो वह तुम्हें बतायेगा 


कि सच क्‍या है**“इसके बाद मेरे: पास 
आना । 

यह कहकर विनोद घर की ओ्रोर मुड़ 
गया** 'राजेश वहीं खड़ा देखता रह गया--। 

थोड़ी देर बाद सरिता ग्रा गई और 
बिनोद सरिता को पढ़ाने बंठ गया । नौ बजे 
रात को वह सरिता को पढ़ाकर उठा"** 
सर्दी बढ़ गई थी***“उसने स्कार्फ कानों से 
लपेटा और नीचे उतर आया" * *उसका विचार 
होटल तक जाकर एक प्याली चाय पीने का 
था***नोचे उतरते ही बिजली के खम्भे के 


, पास उसे राजेश खड़ा दिखाई दिया | विनोद 


उसे देखकर हंस पड़ा और राजेश बढ़कर 
उससे लिपट गया। 

आज से हम दोनों गहरे दोस्त हैं ।' 
राजेश ने कहा । 

. 'हैं--लेकिन भ्रब॒ तुम किसी की बातें 
सुनकर मेरे विरुद्ध कोई झूठी धारणा मत 
बना लेना ।' 

'वह मेरी भूल थी** क्षमा कर दो ।' 

विनोद ने हंसकर फिर राजेश को 
लिपटा लिया और दोनों होटल की श्रोर चले 
गए । 

प्रदशनी आरम्भ होने में केवल दो दिन 
बाकी थे** “उस दिन बारह बजे की टन से 
बुआ गांव से आने वाली थी**'सुबह से ही 


फरियादू करती थी 
मेरी एन 
(पास कपड़ि नहीं है। 





पिता जी और बुआ -बहुत खुश थीं"*“गांव 
वालो बग्मा वेसे तो पिदा जी की मुंह बोली 
बहन थीं लेकिन पिता जी उन्हें बिल्कुल सगी 
बहन के समान चाहते थे**“उस दिन पिता 
जी ने विनोद को स्कूल भी नहीं जाने दिया 
झऔर उसे दस बजे हो स्टेशन पर भिजवा 


श३े 


दिया । 

खुश तो विनोद भी था लेकिन उसे 
धड़का लगा हुआ था कि जाने फूलवती आए 
या न झ्राए** “अगर वह न आई तो ? इससे 
भ्रागे वह सोच ही न पांता था*'*'रिक्शा 
करके स्टेशन पहुंचा श्नौर प्लेटफाम्म पर टह- 


लने लगा**“इस समय अपने मन में वह 
अनजान-सी खुशी अनुभव कर रहा था*** 
और यह एक प्रकार की अन्तर की सूचना 


थी कि फलवती जरूर आएगी***। 
टहलते-टहलते भ्रचानक उसके मस्तिष्क 
में एक प्रशन उठा--उसे फूनवती के श्राने 
की खुशी क्‍यों है ? क्या भ्रकारण ही वह 
उल्लास के इन चंद अस्थाई क्षणों को मन 
में स्थान देकर भविष्य के लिए एक निरन्तर 
कसक के बीज तो नहीं बो रहा ? फूलवती 
की सगाई हो चुकी है'' “वह किसी दूसरे की 
पत्नी बनने वाली है***फिर वह इतना प्रसन्न 
किस लिये हो रहा है ? केवल चंद दिन 
उसके साथ रहने के लिए'*'उसे देखने के 
लिए ? यह तो ठीक नहीं"* “वह फूलवती से 
क्या चाहता है ? वह तो अब किसी दूसरे 
की श्रमानत है'*'उसे फूलवती की श्रोर 
किसी अनुचित भावना से देखना भी नहीं 
चाहिये'**उमसकी वरतंमान सामाजिक स्थिति 
को स्वीकार करना चाहिए*''यह सब वह 
समझता था और मानता था किन्तु क्‍या 
करे कि हृदय बुद्धि के सभी तर्कों को ठुकराए 
जा रहा था**'हृदय तो केवल यही जान्नता 
था कि वही फूलवती आ रही है जिसके साथ 
बचपन में उसे विशेष लगाव था*'*'जिसके 
साथ एक ही बिस्तर पर वह बाहों में बाहें 
डालकर सोया है'*'चिड़िया-चिड़े की कहा- 
नियां सुनी हैं. ..और जिसे वह पांच वर्षों से 
देख नहीं पाया**“पूरे पांच वर्ष उसने बिना 
फूलवती के बिता दिये किन्तु उसकी छवि 
वह एक क्षण के लिये भी अपने मन से दूर 
नहीं कर सका'*'वह भ्रजीब असमंजस में 
था और असमंजस के इन क्षणों में उसे पता 
भी नहीं चला कब लाइन क्लीयर हुई, 
सिगनल गिरा श्रोर गाड़ी श्रा गई**'वह तब 
चौंका जब उसने प्लेटफार्म पर दाखिल हुए 
इंजन की धड़धडाहट सुनी और फिर वह 
ग्राँखें फाड-फाडकर हर डिब्बे को देखने 
लगा। आखिरी डिब्बे में अचानक उसे 
फूलवती की छोटी बहन दिखाई दे गई"*' 
व्व ०3 <पर/ 
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पक बात से ? 


हिल स्टेशन जाने लायक पैसे 
हू नहीं हैं म्हारे पास। हिल 
स्टेशन ड्राई होने के कारण 
शराब ब्लंक में बोत महंगी 
मिलती है । 


जज रजट / ४ 04 
भाई जी, गर्मी बड़ी सख्त पड़ने। है 6 «७७ | (((( ( ५ 
लगो है।इस साल हम किसी हिल। इक हे 0 पद 
स्टेशन पा नहीं जायेंगे क्या ? हिल 
स्टेशन वाले उस्तरा लेकर म्हारी 


बाट जोह रहे होंगे । 






















कन्‍तमाकक 


कप ! बहुत सीरियस बात है । हिल स्टेशनों पर बड़े होटल होते हैं। उन होटलों में सीजन 

आ्रा्केस्ट्रा की सख्त जरूरत होती है । हम तीनों मिल कर एक पॉप ग्रुप बना सकते हैं। 

हमारी सर्दियों में ही गर्मियों के लिये बुकिंग हो जाया करेगी । ढेर सारा पंसा मिलेगा | 

हिल स्टेशन की सेर हो जायेगी । थारे लिये आर्केस्ट्रा बजाना मुश्किल काम नहीं होगा 
क्योंकि गाल बजाना तो थमको बचपन से ही आता है । 


थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिये बस ! थमने जासूसी दो दिन में | सा ५ " 
| कह । सूसी दो दिन में। आये हम प्रैक्टिस बनस्पति घी के खाली कनस्तर और डिब्बों और टी. 
सीख ली थी । ग्रार्कस्ट्रा बजाना तो एक दिन में ही आा लक 4 न 
“कक पर ः क्‍ पर कर लेंगे । नौशाद साहब ने कहा भी है.कि पॉप म्यूजिक क्‍या 
फल अप पल मर 5 : | है? टीन कनस्तर बजा-बजा कर गला फाड़ कर चिल्लाना | मैं 
लेकिन चूहे, प्रैविटस के लिये इन्स्रूमैंट चाहिये ।| भ्रभी जाकर टीन और कनस्तर लाता हूं । शुभ काम में देरी नहीं 
ड्रम चाहिये, गिटार चाहिये, ओबो चाहिये, गे । : होनी चाहिये । पु 
चाहिये, बिगुल चाहिये .यह तो बोत महंगे आते 
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प्रेक्टिस शुरू हो जाती है और पलक झपकते समय बीत जाता है । दुनिया बदल 


जाती है और दृश्य बदल जाते हैं*** 
ब््ट््े 


2१६2 लव बिल ८“ 


शाबाश ! में रिकार्ड प्लेयर पर ओसीबीसा 
का फायर डांसर और फिर सोल मकोसा 
बजाऊंगा । तू ड़म के ताल पर कनस्तर बजा, 
कुछ देर में लय-ताल पकड़ना झा जायेगा। 






























| एक दिन हम क्या देखते हैं*' 
| जी हाँ, भाइयों और बहनों, मेरा मतलब लेडीज एण्ड जेन्टल मैने, श्रब॒ झ्राप जरा अपना दिल थाम लीजिये । | 


देखिये आ्रामीन सयानी आज आपके लिये क्या लेकर आया है। लाखों दिलों की धड़कन, वल्ई फेमस ड्रमर' सिलवर | 
बिल । हर महीने जिनके इम के करोड़ों रिकार्ड दुनिया में बिकते हैं । जो श्राज पॉप संगीत की: दुनिया द 
'में चोटी पर हैं। करोड़ों लड़कियाँ जिन पर फिदा हैं, जिनके होटल के. डे ५३) बाहर लड़कियों की भीड़ .| 
तितरं-बितर करने के लिये पुलिस को मशीन _).. गन का सहारा थे हि ६) लेता पढ़ता है'''जी हाँ | 
भाइयों और एक बात बता दूं आ्रापको**" -_---व 


न 82) 








बायद आपको पता न हो | सिलवर बिल अपने: ही हिन्दु- मैं अब और आपको नहीं तरसाऊंगा । लीजिये पेश हैं 
स्तान में पंदा हुए थे और अपना बचपन इव्होंने यहीं गुजारा ] वल्ड फेमस डुमर मिस्टर सिलवर बिल “दि किग 
था | पिछली बार जब इन्होंने फ्लोरीज में ख्पना शो दिया | । / ग्रॉफ ड्म बीटिग**'टोस्ट ऑफ दि .वलल्‍्ड***ओआइये- 
था तो चार सौ लड़कियाँ बेहोश हो गयी थी***हाँ**“तों ग्राइये मिस्टर बिल* ६४ ४६% स्््ध्य्य्द्ड 


बाकी बातें बाद में होंगी भाइयों पहले जरा***हाँ*** 
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। ब्रदंस एण्ड सिस्टर्स, अमको बोत सारी के साथ ग्रापको बोलना मांगटा हाय कि हमारे पास 
टायम का बोत कमी हाय । हम इस शो के वास्ते ५/११ सेंकड से ज्यादा नहीं देने को 
सकता । आई एम वेरो बिजी । ग्रामारा ग्राने वाला पचास साल का सारा टायम बुक हो 
| गया हाय । फिफ्टी इयसं--यस फुल फिफ्टी इयसं । अभी यहाँ से जाने भ्रमको :अप्रेजीडेंट 
है स्पीच है । अब श्राप लोग थिक करो एक ग्रकेला हम किस-किस प्लेस पर जायेगा ? ब्लड 


कार्टर से बात करना हाय । सम इस्पोर्टेन्ट मैठर्स । इंडिया के पालियामेंट में भी हमारा 
!] फेमस होने का बोत प्राइस देना पड़ता है| श्रब हम अपना ड्रम बीट सुनाता है । ८ सुनाता है । ८ 
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स्क्त्र्‌ 





माई गॉड ! हम यह ओझोल्ड फंशन्ड ड्रम बजायेगा ? यू ग्राम हमेशा अपने साथ कॉस्मिक बूम ड्रम रखता है। यह न्यू- 
इंडियन्स आर लिविंग इन स्टोन ऐज ! दुनिया कहाँ का कहाँ कलियर ऐनर्जी यानि परमाणु शक्ति से बजता हांय । इस डम में 
पहुंच गया है । गो--जाओ अमारा कार से कॉस्मिक बूम जो चमड़ा लगा हाय--वह म्‌र्गे की खाल का हाय ! मर्ग की 
डूम निकाल के लाओो । दिस इज स्पेस ऐज ।. “| खाल को पन्द्रह साल अगाक 

लेबोरेट्री में ट्रीट करने /32 ै १ दा 

के बाद यह बनता / 7, # ! 

है--यस संर*** ।; 
















फेक प्रावाज सुनो ! इट इज स्पेस साऊंड ! ड्रम का टररंम ऐसा अ्रसर पैदा करता है कि सुनने वाला हवा में तंरना शुरू कर देता है । 
फोल टिग ग्रेव मे 336 किरसम 2 > 
यू लाइक फ्लोटिंग इन जीरो ग्रैविर्ट $0 औक स्पेस ! जस्ट लिसन ! सुनो सुनो ! कुछ महसूस हुआ ?'*'हाँ 
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कव्वे क़ी दुम, तुझे क्‍या हो गया हैँ ? अ्रपना टीन छोड़ 

कर पिलपिल की गंजी खोपड़ी पर डंडे चला रिया हूं ? 

माना कि इसके सिर पर बाल नहीं हैं लेकिन क्या इससे इसे 
तबला समझना चाहिए ? बेवकफ होश में आ । 





कट समझ ले में भी अपने को जिया 
और तुझे भूट्टो समझ रहा हूं । 





गलत है तभी तो पंख से 
मंने उल्टी तरफ से लटका 








पिलपिल-सिलबिल के नये कारनामे अगल भ्ंक म॑ पढ़िये 





७ में क्‍यों बना'*“*' 

डाक्टर--बेकारी दूर करने का यही 
इलाज था । 

लेखक--किस्मत में यही लिखा था । 

में क्यों न बना... 

कुम्हार--अपने सपने मिट्टी में नहीं 
मिलाना चाहता था । 

योगी--में अपने परों पर ही खड़ा 
होता चाहता था (सिर पर नहीं) । 

#9 काफी साल बेकार रहने के बाद सुरेश 
ने बताया कि रेलवे में उसकी कोल ट्रांसफर 
इन्जीनियर की नौकरी लग गयी है। सुरेश 
का मित्र रमेश हैरान रह गया कि हायर 
सेकण्ड़ी पास सुरेश को ऐसी टेक्‍्नीकल नौकरी 
कैसे मिल गयी । रमेश ने एक दिन स्वयं 
काम पर जाकर देखा तो पाया कि सुरेश 


रेलवे इंजन में कोयले झोंकने का काम कर. 


रहा था । 

& दो विदेशी दिल्‍ली आये उन्होंने 
चाँदनी चौक में हलवाई को जलेबियाँ बनाते 
देखा और पूछा कि वह क्‍या बना रहा है । 
हलवाई अंग्रेजी बहुत थोड़ी जानता था 
लेकिन .उसने उत्तर दे ही दिया, 'दिस राऊंड 
राऊंड राऊंड एंड स्टॉप ।' 

विदेशियों को दोने में दही जमी दिखाई 
दी और पूछा, 'वह क्‍या है ?' हलवाई कुछ 


देर सोचकर बोला, 'दिस मिल्क ,सलीपिंग इन - । 


नाइट एंड मानिग इट इज टाइट । . 

& एक अपराधी को कंद की सजा 
हुयी । जेल गया तो उसे अपने बालों में एक 
पिस्सू मिला । उसने पिस्सू को ट्रेनिंग देने 
की सोची ! पहले उसे इशारे पर कदना 
सिखाया । इसके बाद उसने वर्षों की मेहनंत 
से पिस्सू को कई झाइचये जनक करतब 
सिखाये । । 

जब वह रिहा हुआ तो पिस्सू को लेकर 
सीधे सरकंस मेनेजर के पास गया और जेब 


से पिस्सू निकाल मेज पर रखा झ्रोर बोला/ 


जरा इसे देखिए***।' 
मेनेजर ने देखा ! ऐशट उठाया और 


| उससे पिस्सू को मसल दिया और बोला, 


| 


| 


“बड़ा गनदा जानवर है यह पिस्सू ! क्‍यों ?! 


७ चुनाव का समय थ्रा। एक पार्टी 
प्रपने-अपने विभिन्‍न चुनाव क्षेत्रों के लिए 
पोस्टरों के पा्सेल भेज रही थी । एक ऐसा 
ही चुनाव पोस्टरों का पार्सल लेकर कार्यकर्ता 
डाकधर गया । पासल काऊंटर के क्लक ने 
उससे पूछा, 'क्यों साहब इसमें टूटने वाली 
चीज तो नहीं है ? 

कार्यकर्त्ता, 'हाँ है। चुनाव के वायदे हैं ।' 

& एक आदमी अपनी लड़की के कमरे 
में गया तो देखा कि वह पाँच छ: टेबल फंन 


एक साथ चलाये बंठी है। वह बोला,बेटी 





तुम बहुत फिजूल खर्च कर रही हो ।' लड़की 
ने कहा, “नहीं डेडी, आप चिन्ता न करें यह 
भ्रपने प्रंखे थोड़े ही हैं! सब सहेलियों से 
मांग लाई हूं ।' 

& मोर्चे पर तेनात एक फौजी को 
बीबी का भेजा पार्सल मिला । पत्र भी 
मिला जिसमें लिखा था, 'में ऊनी जेकट भेज 
रही हूं ! डाकखंच कम करने के लिये मेंने 


श्ष८ 


जैकट से बटन निकाल लिये हैं।' पत्र के 
नीचे एक नोट .था, “बटन जंकट की दायीं 
जेब में हैं ।' 

& एक व्यत्ित, “मास्टरनी से शादी 
करने का यही नुकसान है ।' दूसरा, क्या ?” 

पहला, 'जब भी में उसे पत्र लिखता 
हूं वह जवाबी पत्र में मेरे पत्र को व्याकरण 
की गलतियों का ब्यौरा लिखती है ।' 

& एक सत्संग में आचार्य जी बोले, 
भाईयों, ग्राज का प्रवचन का विषय गीता 
का बोसवां अध्याय है जिसमें झूठ बोलने 
बालों के सम्बन्ध में उपदेश हैं। आप में से 
किस-किस ने यह अध्याय पढ़ां है ? 

कई लोगों ने हाथ उठाये । / 

ग्राचाय बोले, 'मुझे आप ही लोगों को 
आज उपदेश देना है: गीता में बीसवां 
ग्रध्याय है ही नहीं । 

& एक पार्टी में एक व्यक्ति का एक 
युवती से परिचय हुआ्ना । कुछ बातों के बाद 
युवती ने पूछा, 'वह कोने में बेठा मनहूस-सा 
शभ्रादमी कौन है ? न्‍ 

वह व्यक्ति सकपका कर बोला, 'वह _ 
तो मेरा भाई है! 

युवती भी सटपटा गयी और बोली 
औ्ोह मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप दोनों 
कितने मिलते जुलते हैं । 

७ एक फिल्‍म का प्रेस शो हुआ । 
शो खत्म होने के बाद निर्माता ने मशहूर 
ग्रालोचक से पूछा, 'कंसी लगी आपको 
पिक्चर ?' न 

ग्रालोचक---'तरो-ताजा करने वाली है 
आपको फिल्‍म । 

निर्माता--'सच ?! 

आलोचक---'बिल्कुल ! पूरे पिक्चर 
भर मैं सोता रहा ! अब उठने पर बिल्कुल 
तरो ताजा महसूस कर रहा हूं । 

। 


& एक फिल्‍म स्टार बनने की इच्छुक 


युवती फिल्‍म श्रोड्यूसर के पास गई और 
रोल मांगा ! / | 
प्रोड्यूसर बोला, 'आप झपना टेलीफोन 
नम्बर दे दीजिए ? आपको दादी के रोल के 
लिए मैं बुला लूंगा । 
._ युवतीक्षे'दादी ?” लेकिन में तो जवान 
हूँ । 5 
प्रोड्यूसर--'जब तक मैं टेलीफोन करूंगा 
श्राप बूढ़ो हो चुकी होंगी । 


यह्‌ देखिये, पिछले दिनों क्या गड़बड़ हुई । घंसीटाराम 
एक आ्रादमी का अटेची केस लेकर भागा... 


गटर की गन्दगी में ग्रटेचीकेस 
:| एक तालाब में पहुंचा, वहाँ 
; 'गन्दगी की खाद बनी । 


कक 2 £: >पआ 


खाद से निकले श्रटंचीकेस को लोगों ने पहच न लिया कि उन्होंने 
उसे घसीटाराम के पास देखा था ।लोगों ने ग्रटैचीकेस घसीटाराम 
के मकान की खिड़की पर रख दिया । 


| एक .गटर में जा गिरा । 
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'ट्रक ने खाद घसीटाराम के. मकान के सामने वाले 


पाक॑ में डाल दी (न कर कर | हट 
क्‍ / 4 (ः हट श्य 


दूसरी ओर बच्चे उठानेवालै जैग का साद्र देने के. 
अपराच में घसीटा राम पुलिसस्टेशन पहुचगञया था। 
वहां गैंग ने यह स्वीकार कर लिया कि घसीटा राम 
'बेकसूरहै। उसे थयहकह कर «ंलैकमेल किया गया 
घा;.किठसनेगैंगका साथ न दिया तो पुलिस कोबता 
दिया लायगा कि अट्रैचीकेस में कयाथा। इसबात 
'पर पुलिसघरीटा रामको बच्चे उठाने के अपराध 
से भ्रुक्त करने पर राज़ी हो गर्ड है, 

पर झुक प्रएम अभी अध्घूया है / 


मतलब है बात ढकी रहे तो भ्रापकी 
इज्जत है | खुल जाए तो मेरी बेइज्जती । 




















कुछ नहीं था जी । खेल का खेल था । तमाश्े का तमाशा 
था। ठंडो भाहें थीं। गम भ्रांसू थे। चाँद की चाँदनी थी, 
हवा का झौंका था । बिजली का झटका था । जनता पार्टी का 


मतलब है, मैं कहूं कि अटेचीकेस में कोई खास ञ्रीज नहीं थी,' 
पुलिस वालों की बेइज्जती होगी कि इतनी छानबीन पर पता” 
भी लगाया तो क्‍या खाक पता लगाया । कक मा 


है हैं, भ्रटेचीकेस में क्‍या था ? 





भ्रापके बच्चों को खाकर. ..मतलब है भ्रापके बाल बच्चों की 
“ कसम खाकर कह रहा हूं । उसमें प्रमिताभ का बचपन था। 


जया की बहादुरी थी । धर्मेन्द्र का धर्म था । हेमा की मटर 


थी, श्िला की शर्म थी । दीवाना की दिवानगी थी। | हो इतना छुमा 
| | फिराकर बात बनाने की क्या जरूरत थी । जाओो भ्रपने घर 


गे हरा फेरी में पड़ने की कोशिश 


जान बची भौर लाखों पाए, लौट घसीटा घर को श्राए । भगवान अपने गधों को नहीं 
| भर ए, । हलवा खिलाता है। मैंने पता न 
कितने बड़ चक्कर. ने मुझे घनचक्‍कर बना दिया था। | || उसकी ऐसी कौन-सी भेंस खोली है जो * के 
ु ऐ& 20 4 जद | डबोने पर लगा | है । 


बा 


््श्शश््यश्ध्ि्ल्ि्ल यश] 
















सामने मजदूर जमीन खोद रहे हैं। उन्होंने धरती में से 
निकाला होगा । धरती में से गड़ा धन निकलने की कितनी 
५ कक सुनी हैं। कितना भारी है । इसमें जरूर भ्रशर्फियां 
ध््छ गी । 





। घर पहुंचा तो घसीटा: राम अपनी खिड़की पर प्रटंचीकेस 
देखकर दंग रह गया । 






खजाने के लालच में घसीटाराम ने भ्रटेचीकेस खोला तो उस यह मुर्दा फिर मेरे .सर श्रा पड़ा | भ्रटेचीकेस गटर में गिरा 
की जान गले में मटकी की भ्रटकी रह गई | हा | "। पहां कंसे आ गया ? भरे मेरा घर गटर के भ्न्दर 
ब्न्न्न्न्न्व्प्ल्ल्ल्च््््ताः- । है क्या ? स् ्ज्ल्ब्ल्ज्र - 
४ न मैं मर गग्या न 


ला >>न«म>्जाक- मकर. (0॥॥400% «७७ ७ ६७.० है? ०“ ० 


मेरे प्राण मेरा जिस्म छोड़ देंगे पर लगता है यह लाश मेरा 
पीछा नहीं छोड़ेगी । कोई पिछले जन्म का बेर है क्‍या इसे मौत को बुलाया, 
मुझसे । हे भगवान ) मुझ पर आसमान गिरा दे. या धरती 6 मौत 
फाड़ दे ताकि मैं उसमें समा जाऊँ। मुझ बदनसीब को तो 
तो श्रच्छा है । 9) पर हक क्् 


बार 


सै 


मर ५»०८४- 
५9.५ न कक ५४ है $ १ हे 
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६ तो यहाँ बाग में काम करने वाली मजदूर हूं । हम गरीबों 
के पास घड़ी कहाँ से झ्राई। पुलिस इंस्पेक्टर के पास 
घड़ी है । उसे बुलाऊं । 


नहीं , नहीं । उसे मत बुलाओ्ों । तुम्हारे पास घड़ी नहीं है 
तो में तुम्हें घण्टाघर दे दूंगा । पर पुलिस इंस्पेक्टर को 
यहाँ से दूर ही रखो । 









ु ९ ८7 


ऐसा बेईमान भी मेंने दुनिया में कोई नहीं देखा । मेंने कहा 
में भ्रपना दूसरा सामान उठा लाऊं, तुम जरा मेरा अटेचीकेस 
देखते रहना और तुम अटेचीकेस लेकर ही भाग लिये । 










अटंचीकेस लेकर भाग गये 
ये । और यह वही प्रेटैचीकेस॑:है । 





 श्ाणणणणणणा 


पता है इस अटेचीकेस में कितनी क़ीमती चीज़ है ? तुमने तो| |तुम ले जाश्रो इसे झौर मेरी जान छोड़ो । 
८:००: 5०० 7555०] कई 


| भ्पनी फिल्म जनता जमादार में छुरे से मरने का सीन लेने 
के लिए राजेश खन्‍ना की डमी बनवाई थी। इसे तुम ले उड़े । 


कै 





ज है, उसने मेरी जान निकालने 
हर में ही कौन सी कसर छोड़ी है । 


| राजेश खन्‍ना की डमी । व्लास्टिक की ढमी । तुम क्‍या इसे | | यह गली सड़ी खाद की बदबू हे । क्कत्ातत्टच्टतक्मक यू 
कली यू समझ थे असली हो तो गल-सड़ कर इसमें राजेश खन्‍ना की बदबू नहीं है ? मुझे श्रोर चक्कर में मत 


डालो श्र इस मुसीबत को डिम्पल कपाड़िया के पास पहुंचा 


- मर इसकी छाती पर छरा मारो और मेरे सर पर जूते मारो । पर 
तुम अपने पास ही रखो । राजेश खन्‍ना फिल्‍म |इस मुसीबत को ले जाझ्ों यहाँ से । ँजक्त जाम पटल 
'भ्रपनी छाती पर विलेन से छरा खाने को श्काजनबाए 8८2.-248: 

इसलिये प्लास्टिक: की यह डमी बनवाई थी । 









कप पाजणपनत # भत्ता - हू 


यह ताहिल उहा हे... 






क७&॥ 08७ #४०। ७ 






डणुमाण, 
चालीसा का 
॥ | जापकर 
रहा होगा । 


>« जो 










2 अर 


के ः या नहीकया हर है इस रामके बन्द्दे को, अटैबीकेस 
जसमेजपर जो धछुशे सजी है वह मेरी ख्ातीमेंमार| | बक  पप्टा 5: | ओरे निच्यार में जिन फ़िल्मों व्ये 
दी: तह पता चल आया कि अप मा और माही 0 | रोने-च्योने के लिये नुज्नन को लिया जाताहै , 


कसाईयेा।अबती अपने धर जाओ। 
_ का जनाज़ानिनक्कल गया,अब ते मैरा पीहछ्धा दौड़ दी । ल्‍दु अगड घरसीटा गम को लिया जाये तो 
हे ; * फिल्म डिट जायेगी। कफ 
नर फऋल्मचाहे डिट 


'परच्यसीटा राम फिर भी 
का 'पिट जाये गा (ल्ल्च्््द्व 




























तुम यूं ही जूते घिसते हुए यहां तक आये हो श्रौर लाइन में 
खड़े होकर भ्रपना तेल निकलवा रहे हो । 











सवाल यह है 


कि श्राज जनता पार्टो के मंत्रियों के 
नाम की क्‍या कोमत हूँ 


एक नोकरी के लिये इन्टरव्यू देने वालों की लाइन में खड़े।। 
इस नौजवान से पूछिये । : मिनीमि ः 


के 


यह नौकरी मुझे मिलेगी, यह तय हो चुक्रा है। इन्टरव्यू तो 
केवल दिखावा है, और मैं केवल एक प्रथा निभाने के लिये 
लाइन में खड़ा हूं, वरना जब मेरा नम्बर आयेगा तो इन्ट रव्यू 
लेने वाले मेरे कदमों पर झुके होंगे । 


डिनर में यह प्रस्ताव रखेंगे कि मैं उनकी लड़की से ग्रपना 
रिश्ता स्वीकार कर ल॑ | पिलकाहाइशगएागढए 





दहेज में एक कार और एक बंगला लेना मंजूर कर लूं । 


ग्रभी से बधाई स्वीकार कर लूं । 














कौन-सा कमाल है ? ऐसी कौन-सी | । 
कीरा | योग्यता हैं ? जरा कान पास | 


आ्राप॑ पूछेंगे मुझ में 


£ '. कप कट 780. / 


















पर लम्बी लाइन समाप्त होने पर जब तक यह साहब । | एक मंत्री से त्याग-पत्र 
इन्टरव्यू के दरवाजे तक पहुंचे, तब तक जिनके नाम का डंका | की मांग । दस लाख रुपये 
'बजता था, उनकी छुट्टों का घंटा घर बज रही था, और | | की जमीन. का घंपला | 
एक हॉकर समाचार-पत्र बेचते हुए अऋ्रवाज लगा रहा था*** | | एक मंत्री के लड़के के. 
कल्प नंगे फोटो पकड़े गये |. 








प्रौर भविष्य में किसी देश का एम्बेसेडर बनने की खुशी में 


भगले सप्ताह इसी पृष्ठ पर देखिग्रे, एक ओर लाजवाब सवाल | 












'मेरे पास एक नहीं दो मंत्रियों 
के सिफारशी खत हैं, आज 
उनके नाम का डंका बजता है 


तुम्हें सिफारशी खत देने वाले मंत्री ही 
हैं। मेरे विचार में ग्रब तुम्हें अपनी 


फोटो- खिंचवानी है तो घर चले जायें, 
भौर भ्रगर खाल खिंचवानी |है तो यहीं 


णणण खड़े रहें । 










सरन्द्र खन्ना 


दिल्ली की पोरेकी खेलने वाले विकेट- 
बेटसमेन २३ वर्षीय सुरेन्द्र खन्ना ने - 
में सम्पन्न हुए रणजी व दुलीप हाकी.: 
















मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 
जी सेमीफाइल में बम्बई के विरुद्ध ओर 
 दुलीप ट्राफी फाइनल में पहिटियों क्षेत्र के 
विरुद्ध दिल्ली में बटिंग में <.7#पंक स्कोर 
बनाये | रणजी फाइनल में कर्नाटक के विरुद्ध 
. बंगलौर में दोनों पारियों में शतक बनाकर 
नाम कमाया | रणजी ट्राफी फाइनल के 
इतिहास में केवल तीन और व्यक्ति यह 
कारनामा कर पाये हैं, मुझ्ताक अली, विजय 
हजारे तथा हनुमंत सिंह । 
._ कई बार वह ऐसे समय बैटिंग करने 
ग्ायरे जब भ्रपनी टोम की स्थिति बहुत 


#+ज 


ख़राब थी परन्तु उन्होंने अपनी शानंदार/ लका, न्युजीलेंड, व वेस्टइंडीज 


कटग से पासा पलट दिया । खन्‍ना ने केवल 
तीन सीजन पहले ही रणजी मैचों में प्रवेश 


किया था। बंटिंग के अतिरिक्त इनकी 
विकेट कीपिंग भी उच्चस्ता की है। 

सुरेन्द्र खन्‍ना फूड कार्पोरोेशोन ऑफ 
इण्डिया में सेवारत हैं। युवा सुरेन्द्र खन्ना 
के रूप में हमें ऐसा लगता है कि भारत को 
एक नया भावी टेस्ट स्टार मिला है। 

बंगलौर रणजी फाइनल में एक समय 
दिल्ली का स्कोर पांच विकेट पर कल ४६ 
था । इस स्थिति को मोहिन्दर अमरनाथ 
तथा सुरेन्द्र खन्‍ना ने इस खूबी से सम्भाल 
लिया कि अन्त में दिल्‍ली आठ विकेट पर 
४१६ का, विशाल स्कोर करके पारी समाप्त 
की घोषणा करने लायक हो गया । 


विश्व क्रिकेट कप 


भारत का दूसरा सेच 

पिछले सप्ताह आपने पढ़ा कि किस 
तरह पहले मंच में इंगलेंड ने भारत की दुगगंती 
बनाई।भारत का दूसरा मंच अपने पुल में पूर्वी 
ग्रफ्रीका से हुआ ! पू. भ्रफ्रीका विश्व के सबसे 
कमजोर टीमों में से थी। ग्रतः भारत को यह 
मैच जीतने में कोई कॉठनाई नहीं हुयी । पूर्वी 
अफ्रीका के बल्लेबाजों को भारत ने केवल 
पद ओवरों में मात्र १२० रत पर आऊट 
कर दिया और जवाब में भारत ने बिना- 
विकेट खोये ३० ओवरों में ही १२० रनों 
की संख्या पार कर ली । 

भारत यह रन और भी शीघ्र बना 
सकता था परन्तु भारत के ओपनर इंजीनियर 


: स्वस्थ थे। उनकी पेशियों में खिचाव के 


कारण वे दौड़ नहीं पा रहे थे । गावस्कर 
ग्रौर इंजीनियर ने चल कर रन बनाये जहाँ 
दो या तीन रन बनते वहां एक ही बन 
वाया । फिर दोनों ने फंसला किया कि चल 
कर रन बनाने की जहमत भी न॑ उठाई 
जाये । केवल चौकों की सहायता से रन 
बनने लगे । गावस्कर ने दस चौके मारे और 
इंजीनियर ने छ: । 
अद्योक चावला, सम्त लाल कपूर व बलवीर 
पाल सिह--प्रानोपत 

ध्र० कृपया बिश्व की. इन क्रिकेट टीमों 
को ऋरम दीजिए । 
आस्ट्र लिया, भारत, इग्लड पाकिस्तान, श्री 


इ० बेस्टइंडीज, गआ्रास्ट्र लिया, पकि 
स्तान, इंग्लेंड, भारत, न्यूजीलेंड तथा श्रीलंका । 


बन 


२७ 


है 
हे दीवाना साप्ताहिक 
, 


3 5 ... और. 023:4९833९04.. जे, 


बलो रास घर्मानी--रायपुर (सम. प्र.) 

विश्व में सबसे अ्रच्छा बल्लेबाज 
झग्रौर बौलर कौन है ? और किस देश के -? 
७० : इस समय सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज वेस्टइंडीज 
के विवियन रिचर्डंस तथा बौलर आस्ट्रे लिया 
के थामसन हैं । उनकी गेंद की गति. १४७, 
८३ कि० मी० प्रति घंटे तक मापी गयी है। 


कुलवन्त सिह--वा राणसी । 

ध्र० ; क्या भारत रेट्टी विकेट कीपर 
किरमानी के घायंल होने पर विकेट कीपिंग 
कर सकते हैं । यदि नहीं तो क्‍यों ? अगर 
हाँ त्तो 2270 के जगह विश्वनाथ, वेंग 
सरकर आदि क़्यों करते हैं ? भारत रेड्डी 


क्‍यों नहीं ? जबकि भारत रेड्डी का स्थान 


हर दौरे में निश्चित है । 

3० : भ्रब तो किरमानी की जगह दिल्‍ली के 
सुरेन्द्रबंनना था गये हैं । लेकिन आपके सवाल 
का अपना अलग महत्त्व है। एक मंच शुरू 
होते के बाद अगर रिजर्व विकेटकीपर घोषित 
ग्यारह खिलाड़ियों में से है तो विकेट कीपिंग 
क्र सकता है वरना नहीं। रिजवं विकेट- 
कीपर इसलिये साथ रखा जाता है जंसे 
मान लीजिए किरमानी को चोट आअ्ाती 
है या बीमार हो जाते हैं टैस्टमेच शुरू होने 
से पहले ही तो उस हालत में टीम रिजर्व 
विकेटकीपर को लेकर खेलेगी लेकिन अगर 
टीम घोषित करने व खेल शुरू होने करे बाद 
किरमानी अस्त्रस्थ हो जाते हैं तो चुने हुए 
ग्यारह खिलाड़ियों में से ही किसी को विकेट 
कोपिंग करनी पड़ेगी । विश्वनाथ, बेंगसरकर 
वरगरह को विक्रेट कीपिंग इसी लिए करनी पड़ी 
चूंकि करिरमानी मैच शुरू होने के बाद 


- भ्रवस्थ हुये थे। अगर मंच से पहले. टीम की 


घोषणा के पूर्व ही बीमार होते तो उनकी 
जगह भारत रेड्डी खेलते । उस मेच की टीम 
से किरमानी को ड्राप किया जाता। किसी 
फील्डर को चोट लगने पर जो सब्स्टीचूट 
खिलाड़ी आता है वह भी क्‍्लोज इन में 
फील्डिग नहीं कर सकता । विकेट कोपिग 
तो फिर कक्‍्लोज इन कां ही काम है । 

अध्याउकर सके 5८ आग 


खल-खल मर 


5-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 


"5 क2 727: 


नई दिल्ली - १०००२ 


शक 


जाओ कैशटे फैले सीखें 


'चलती ट्रंन में कुछ बदमाशों ने छुरे 
दिखा कर यात्रियों का सामान तथा रुपये 
पैसे, घड़ियां व अंगूठियाँ छीन लीं ओर 
जंजीर खींच कर भाग खड़े हुए ।' 

“कल रात लेडी हाडिंग रोड पर चार 
गुण्डों ने एक व्यक्ति को छुरा मार दिया ओर 
उसके रुपये-पंसे छीन कर फरार हो गए ।' 

'एक गुण्डे ने सुनसान सड़क पर जा 
रही युवती के गले का सोने का लाकेट तथा 
पर्स झपट लिया ।' 

'कुछ बदमाशों ने अचानक लाठियों से 
एक राह चलते ब्यक्ति पर हमला कर दिया 
प्रस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसने दम 
तोड़ दिया । हमले का कारण आपसी रंजिश 
बतायी जाती है ।' 

अखबारों के पृष्ठ प्राय: इस तरह की 
घटनाओं से भरे रहते हैं। गुण्डागर्दी और 
लूट-पाट की वारदातें तो अब इतनी बढ़ गई 
हैं कि अपनी रक्षा करना भी मुश्किल हो 
गया है । ः 

लूट-पाट, मार-पीट झौर छुरेबाजी की 
जो घटनायें हम अखबारों में श्राए दिन पढ़ते 
रहते हैं--ईइवर न करे किसी दिन हमारे 
साथ भी ऐसा कुछ घट सकता हैँ । इसीलिए 
अ्रब यह भ्रावश्यक हो गया है कि हम अपनी 
आ्रात्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय करें | 


कारण--हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध पुलिस - 


चाहे जितना भ्रच्छा कर ले--फिर भी हम 
पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते क्योंकि यह्‌ 
जरूरी नहीं हैँ कि जिन सुनसान जगहों, गली- 
कचों आदि में हम पर अचानक हमला हो 
जाए तो पुलिस वहाँ मोजूद ही हो ! 

. यह समस्या तो तभी सुलझ सकती है 
जब हम स्वयं अपनी रक्षा करने के योग्य बन 
जायें । इसका मतलब ग्रह नहीं है कि आप 
सैनिकों जंसी शस्त्रों.की ट्रेनिंग लें श्रौर हमेशा 
अपने पास पिस्तौल-बन्दूक या लाडी-छरा 
रखें । न भ्राप सैनिकों ज॑सी ट्रेनिंग ही ले 
सकते हैं ग्रोर न हमेशा भ्रपने पास लाठी, 
पिस्तौल या छुरा ही रख सकते हैं--बल्कि 
प्रात्मरक्षा की बजाय खुद ही घातक हथियार 
रखने के जुम में फंस भी सकते हैं । 


हमारा उद्देश्य श्रापको आत्मरक्षा की 
ऐसी कला सिखाना हूँ जिसमें हथियारों की 
जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही इन घातक 
हथियारों के हमले से बचा भी जा सकता 
है । शाप अकेले ही तीन-तीन, चार-चार 
हमलावरों से एक साथ भिड़ भी सकते हैं 
झ्रौर उन्हें नाकों चने चबवा सकते हैं । 

कंराटे और जूडो दोनों ही आरात्मरक्षा 
की ऐसी कलायें हैं जो श्रापके ग्रनममोल जीवन 
की रक्षा विश्वास और दृढ़ता के साथ कर 
सकती हैं, बशर्ते आप इन कलाग्रों की नस- 
नस से परिचित हो जायें ! 
कंराटे और जूडो-- 

कराठे एक जापानी खेल हैं । जापान 
का यह प्रसिद्ध खेल हजारों वर्ष पुराना है । 
श्रब तो यह खेल संसार के अन्य देशों में भी 
लोकप्रिय हो गया हैँ । जापान में इसकी 
प्रतियोगितायें समय-समय पर होती रहती हैं 
तथा विशेष उत्सवों पर भी इसका प्रदर्शन 
मनोरंजन की दृष्टि से किया जाता है ! 





कराटे शब्द का अर्थ हूँ 'निहत्था' या 
'खाली हाथ' | कक्‍योंक्रि यह खेल बिना किसी 
हथियार को लिए हाथ से खेला जाता है-- 
इसी कारण इसका नाम कराटे पड़ा । 

कुइती तथा कराटे में बहुत फर्क है । 
कुइती का खेल दांव-पेच के साथ-साथ 
शारीरिकब्शक्ति पर बहुत हद तक निर्भर 
होता है । कुश्ती के लिए शरीर की मांस- 
पेशियों को मजबूत बनाया जाता है लेकिन 
कराटे में दक्ष होने के लिए श्वारीरिक बल' 
की जरूरत नहीं पड़ती । इसके लिए द्वरीर 


श्८ 


इकहरा होना चाहिए तथा चुस्त व फुर्तीला 
होना चाहिए । भारी छारीर के व्यक्ति को 
कराटे खेल सौखने में कठिनाई होगी तथा वे 
इस खेल में उतने निपुण नहीं हो सकते 
जितना एक हल्के शरीर वाला व्यक्ति हो 
सकता है । 

कराटे में इस बात का ज्ञान कराया 
जाता है कि मनुष्य के शरीर के कौन-कौन सै 
अंग कोमल व कमजोर होते हैं तथा वहाँ 
क्रिस प्रकार को चोट कीं जाए जिससे वह 
काबू में ग्रा जाए । कैराटे खेल के जितने भी 
दाँव-पेच है--उन सबका उपयोग शरीर के 
नाजुक और कमजोर भ्रगों पर ही किया 
जाता है । ः 

कराटे सीखने के लिए आपको पूरा 
शरीर मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है । 
केवल हाथ और पैर के विभिन्‍न उपयोगी 
स्थलों को ही मजबूत बनाने की जरूरत 
पड़ती हैं । साथ ही शरीर फुर्तीला होना 
चाहिए । कराटे में शारीरिक फुर्ती का बहुत 
ही महत्व हैं ।। 

शरीर से दुबले-पतले या कमजोर 
व्यक्तियों के लिए तो कंराटे वरदान ही हूँ। 
कंराटे या जूडो कला में निपुण दुबला-पतला 
आदमी भी भीमकाय शरीर वाले व्यक्तियों 
को भारी पड़ता हूं । 

लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए भी 


' कराटे और जूडों सीखना चाहिए।इस कला 


को वे आसानी से बिना कठोर परिश्रम किए 
सीख सकती हैं। वर्तमान समय की इस 
बढ़ती हुई गुण्डागर्दी में बे अपनी सुरक्षा 
विश्वास और दृढ़तापूवंक कर सकती हैं । 
कराटे की तरह जूडो भी जापानी खेल 


है । इस खेल को भ्रब संसारमें ख्याति प्राप्त 


हो चुकी है । संसार की खेल-क॒द की कई 
बड़ी सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा 
इसकी प्रतियोगितायें आयोजित की जाती 
हैं । संसार की सबसे बड़ी खेल-कद प्रति- 
योगिता ओलम्पिक में भी जुड़ो खेल. को 
स्थान प्राप्त हूँ । जूडो कंराटे से ज्यादा भिन्‍न 
नहीं है । हाँ, चंंकि यह एक प्रतिष्ठित खेल 
के रूप में विख्यात हो चुका है और इसकी 
प्रतियोगितायें प्राय: होती रहती हैं--इसलिए 
खेल के कुछ नियम भी बना दिए गए हैँ 
जिनकी परिधि में रह कर प्रतियोगी एक 
दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं । 


क्रमश + 


प्र० : धरतो पर जीव घारियों को 


4 उत्पत्ति कब और कंसे हुई ?. 


6" का का 
* ह $## 


उत्तम शाकसा--नेपाल 
ड०: जीव धारियों के शारीरिक 


विकास की खोज्ञ करके उत्पत्ति के बारे में 


_ निक तो इस सिद्धान्त से सहमत हैं परन्तु _ 


एक सिद्धाँत ब्नाग्ा गया है। बहुत से वेज्ञा- 


बहुत से लोग इस सिद्धान्त को धर्म ग्रन्थों के 
विपरीत समझते हैं । 


उत्पत्ति का सिद्धान्त है कि संसार के 
सब जीवधारी पशु, पक्षी, पेड़, पौधे प्राकृतिक 


रूप से ही अपने बहुत सरलरूप से उन्नत 
हुए हैं। सरल रूप भी जीव धारियों को 
अपने पूर्वजों के रूप से उन्‍नत होकर प्राष्त 
हुआ है, जो कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व औौर 
भी सरल रूप में थे जो कि केवल अपने स रल- 


. तम रूप में एक नन्हे से जेली के समान 
प्रोटोपलास्म के रूप में ही पाया जाता था । 


इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य शरीर 
भी भ्रपने सरल रूप से ही उन्नत हुमा है| 
जंसे आज के एक सख्त खुर वाले घोड़े के 


 पूर्वेज एक पांच उंगलियों के पांव वाला पशु 
. समझा जाता है । 


ऋ्रमविकास के इस सिद्धान्त को वैज्ञा- 


._ निक तोन मुख्य बातों द्वारा प्रमाणित करने 
. का प्रयास करते हैं । इनमें सबसे पहली वात 


है हजारों वर्ष पूर्व के मनुष्य और अन्य जीव 
धारियों के जीवाशेषों की खोज तथा ग्ध्य- 
यन । ये जीवाशेष क्रम विकास के बारे में 
काफी जानकारी देते हैं । मनुष्य शरीर के 


. जीवाशेष लगभग १,०००,००० वर्ष पुराने 


तक पाये जा चुके हैं। इसी प्रकार कंकड़े 
के समान जीव के जीवाशेप लगभग 


| ४००,०००,००० वर्ष पूर्व तक के समझे 


जाते हैं । इन अवशेषों से पता चलता है कि 
मछलियाँ पानी में उभय चरों से पहले हुई 
तथा उभय चर रेंगने वाले कीड़ों से पहले 
हुए तथा रेंगने वाले जीव पक्षियों से पहले 
हुये तथा इसी प्रकार उत्पज्नि क्रम से भागे 
बढ़ती गई। वंज्ञानिकों के अनुसार जीव 
प्राकृतिक रूप से ही एक रूप से दूसरा उन्‍नत 


रूप धारण कर बढ़ता गया है । 


क्रम विकास का दूसरा चिन्ह भ्रूण 
विज्ञान यानी अण्डे में जीव के विकास का 
अ्रध्यपन करने पर प्राप्त होता है। इस 





अ्रध्ययन से पता चलता है कि अण्डे में सबसे 
पहले भ्रूण एक मछली क॑ समान बढ़ता है 
फिर उभय चर के समान हो जाता है, इसके 
बाद इसका रूप रेंगने वाले जीव के समान 
होकर ग्रन्त में पक्षी का रूप लेता है । 
पशुप्रों के ग्रनजन्में शिशु भी इसी क्रम से 
विकसित होकर जीवन के इतिहासिक क्रम 
को दोहराते हैं । 

क्रम विकास का तीसरा चिन्ह जीवित 
पशुम्ों के शरीर के अध्ययन से प्राप्त होता 
है । उदाहरण के लिए कछुए के पैरों की 
मांसपेशियां तथा हड्डियों की बंनावट, न्हेल 
मछली के मीन पक्षों की बनावट, घोड़े के 
अगले पेरों तथा मछली के हाथों की बनावट 
में काफो समानता पाई जाती है इसी प्रकार 
मनुष्य के शरीर क भीतर अब भी कई ऐसे 
अंग पाये जाते हैं जिनका कोई प्रयोग इस 
शरीर में दिखाई नहीं देता । ये कहना गलत 
न होगा कि ये भो हमारे पूर्वजों क॑ शरीर 
की देन हैं। इन सब चिन्हों क॑ ग्राधार पर 
ही क्रम विकास को प्रमाणित किया जाता 
है । | 

ध्र० : भूमि में पेटोल कंसे बन जाता 
है तथा इसका पता कंसे लगाया जाता है ? 


केवल प्रकाश--काशोपुर 


उ० : संसार में पाये जाने वाले इंधनों 
में पेट्रोल सबसे महत्त्वपूर्ण है। सबसे अधिक 
पेट्रोल अमरीका, रूस और वेनिनजुला देशों 
में निकाला जाता है। मध्यपूर्वीय देशों में भी 
तेल के बहुत बड़ भंडार हैं। यहाँ भी बड़ी 
मात्रा में तेल निकाला जाता है। खनिज 
तेल को साफ करके अपनी मोटर-गाड़ियाँ 
इत्यादि चलाने के लिए पेट्रोल या गेसीलीन 
प्राप्त होती है । डीजल उद्योगों तथा जहाजों 
में उर्जा के लिये जलाया जाता हैं, घर गर्म 
करने छोर जैट तथा रोकेट इंजन चलाने के 
लिए केरोसीन पेराफीन प्रयोग में लाया जाता 
है । तथा हर प्रकार के मशीनों तेल भी हमें 
खनिज तेल से ही प्राप्त होते हैं। इंधनों के 
झतिरिक्त बहुत से पेट्रोकमिकल नामक रसा- 
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यन भी हमें खनिज तेल से प्राप्त होते हैं । 

पेट्रोलियम भ्रधिकृतर केवल तेल कह- 
लाने वाला तत्त्व हाइड्रोकार्बन नामक कई 
तत्त्वों के मिश्रण से बना है ये हाइड्रोकांन, 
हाइड्रोजन तथा कारबन के कम्पाउंडस होते 
हैं। पेट्रोल हजारों वर्ष पूर्व॑ समुद्रों में रहने 
वाले पशुओं तथा बनस्पतियों के जीवाशेषों 
से बना है। ये अ्रवक्षेष सड़ गए तथा इनके 
ऊपर रेत और मिट्टो की तहों की तहें लगती 
गईं जो कालान्‍्तर में चट्टानें बन गईं । मर्मी, 
दबाव तथा सड़ने के कारण अवशेष तेल कौ 
बूंदों तथा प्राकृतिक गँस म्रें परिवर्तित हो 
गये । काफी मात्रा में ऐसे बना तेल तथा 
गंस छिद्विल चट्टानों से पृथ्वी के बाहर निकल 
गये, परन्तु इसको ग्रधिक मात्रा बिना छिद्विल 
चट्टानों के नोचे दबी रही । 

घरती के नीचे. दबे पेट्रोल का पता 
लगाना, एक वहुत ही कठिन तथा चतुराई 
का कार्य है । तेल की खोज करने वाले सीधे 
तेल को ही नहीं खोजते अपितु ऐसे स्थानों 
का पता लगाने का प्रयास करते हैं जहां तेल 
इक्ट्रा होकर फंसा हुआ हो । इस खोज में 
भांति-भांति के यन्त्रों का प्रयोग किया जाता 
है जैसे मेगनोमीटर तथा ग्रेवोटीमीटर, परन्तु 
सिसमोग्राफ इन सब यन्त्रों से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है। तेल की खोज करने वाला यन्त्र 
धरती के नीचे एक विस्फोट आरम्भ करता 
है तथा सिसमोग्राफ द्वारा अलग-ग्रलग टूरी 
के पृथ्वी के कम्पन को नापा जाता है, इससे 
पृथ्वी के नीचे की चट्टानों की गहराई तथा 
स्थिति का पता बग जाता है। जब तेल 
मिल जाता है तो इन चट्टानों में छेद करके 
तेल के वुऐं बना लिये जाते हें और खनिज 
तेल पाइपों में पम्प करके बाहर निकाला 
जाता है । इस अवस्था में प्राप्त खनिज तेल 
फिर ज्योध शाला्रों में ले जाया जाता है 
जहाँ इसे साफ करके भिन्न-भिन्न खरूपों में 
बदला, जाता है। इस झोध कार्य के दोरान ही 
खनिज तेल से भ्रन्य रसायन तथा गेस भी 
प्राप्त होती है । 


की जा सपा जा पा आजा सर यकाक. 


॥ क्यों और क॑ से है 
है दीवाना साप्ताहिक हे 
। 5-बो, बहादुरशाह जफर मागं, हे 
नई दिल्‍ली-११२००२ है 
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सुरेश सुषमा कांड के कारण अइलील जित्रों 

को प्रोत्साहन मिला है। मैं सत्यम्‌ शिवरम्‌ 

सुन्दरम्‌ से भी अधिक भौंडी फिल्म बनाने 

को योजना बना रहा हुं | यही जनता सरकार 
की सबसे बड़ी उपलब्धि है । 








भ्रभी भी हमारे देश में ६०%/ लोग गरीबी 

की रेखा के नीचे हैं। उनके लिए कुछ नहीं 

किया गया है्‌ । धर चलाना मुश्किल हो 
गया हूँ महंगाई के कारण । 


० पार्टों सरकार के दो वर्ष के बारे में 
प्रसिद्ध फिल्‍म स्टारों के विचार पढ़िये और 
दाव दोजिये । 








मुझ जनता सरकार के दो वर्षो में एक और 
फिल्म का मसाला मिला है। नसबंदी । 


प्रोहीबीशन की वजह से लोगों ने समंय काटने 
के लिए फिल्में भ्र4क देखना शुरू किया है 
यह फिल्‍म इन्डस्ट्री को इनकरेजमैंट है । 


३२ 












देश में अपराध बढ़ रहे हैं, इसे दिल्‍लगी नहीं 
समझना चाहिये । मारधाड़ वाली फिल्मों की 
मांग बढ़ जायेगी । साथ ही मेरी भी मांग 
बढ़ेगी । 


जनता राज की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है < 


+कि राजनारायण जनता में हास्य फिल्मों के 
लिए सही वातावरण तैयार करने में सफ 


रहे हैं । | 





मेरे लिए तो अनुभव अच्छा नहीं रहा । जनता 
पार्टी के नेताग्रों ने इतनी लम्बी-चौड़ी बातें 
की हैं कि कई लोग ये भी जनता पार्टी की 
लम्बी फूंक समझने की गलती कर बंठते हैं । 





जनता सरकार ने आपस की छोटी-छोटी सी 
बातों में समय नष्ट कर दिया | खुद को 
लोगों का दामाद समझने लगे हैं। यह दो 

वर्ष खट्टे -मीठे अ्रनुभव के रहे हैं । 





6०" १३६: >आदे 


६००००] 


यु राज में कई फिल्म स्टार पीलिया रोग: | जनता पार्टी सरकार की कहानी मेरी और 

के कारण बिस्तरों पर पड़े रहे इस प्रकार | चिन्तू की कहानी को तरह रही है। पार्टी 

काम का बहुत नुकसान हुआ्ना । के विभिन्‍न घटक न तो विधिवत शादी क्र 

एक होतें हैं और न ही एक-दूसरे को छोड़ते 
हैं । 








विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियों को बढ़ावा 
दिया जा रहा हूँ । देसी कम्पनियां मिट्ट रही 
हैं। कबोर बेदी ने मुझे छोड़. एक भ्रमरोकन 


हि 
से शादी कर ली हू । यह ठीक नहीं हूँ । 











जनता सरकार की सारी योजनायें फ्लॉप * ५३४ शक 3 
हो रही हैं । कोई भी काम हिट साबित नहीं | जनता सरकार अपने चुनाव में किये गये 
हुआ । वादों को तलाक दे चुकी हे । 
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३३ 


जंगल का चुनावों दंगल 


पुजातत्र की प्रांधी बहते-बहते, पशु-पक्षियों 

की दुनिया में पहुंच गई । चारों ओर 
प्राम-चुनाव का जोर था । 

सभी पशु-पक्षों एक विशाल. मंदान में 
इकट्ठु हुए । कछुये ने कहा--'भाइयों, हमारे 
प्रदेश में यतायात के साधनों की कमी है। 
इसलिए सभो पर्टियों के उम्मीदवार इसी 
स्थल पर इकट्टुं होकर एक ही मंच से अ्रपनी- 
श्रपनी बातें कहें | वे चाहें तो उनके समर्थक 
उनके पक्ष की बातें कह सकते हैं। हम पशु 
हैं, मनुष्य नहीं । हम लोग एक जगह बंठ कर 
एक दूसरे दल की बातों को सुन सकते हैं ।”” 

सभी ने कछुये की बात का समर्थन किया 
तय हुग्ना कि यह चुनावी प्रचार सभा गर्दभराज 
बंसाखनन्दन की अध्यक्षता में हो क्‍योंकि 
वे बड़ धंयें से सभा का संचालन कर सकते 
हैं।” | 
बेसाखनन्दन ने श्रध्यपक्ष का आसन 
ग्रहण कर झ्राभार व्यक्त, करते हुए कहा--- 
भाइयों, श्राप लोगों ने इस मौके पर मुझे 
जो यह सम्मान दिया है मैं उसके लिये 
भ्रापका और प्रजातंत्र की आँधी का बेहद शुक्र 
गुजार हूं। आपसे निवेदन है कि यदि कोई 
शरारती तत्व मुझ पर- हमला कर बंठे तो 
श्राप लोग मुझे भागने के लिये रास्ता अवश्य 
ही छोड़कर बंटिये ।' 

सबसे पहले गर्दंभराज ने भेड़िया पार्टी 
के समर्थक्ष को मंच पर बुलाया । भेड़िया 
पार्टी के समर्थक खूंख्वारदास ने कहा-- 
भाइयों , श्राप लोग भेड़िया जी को ही बोट 
दीजिए ! इनमें एक कुशल नेता के सभी 
गुण मौजूद हैं । ये बड़ी खत्रो से रात में गांव 
में पहुंचकर भेंड़-बकरी के बच्चे उठा लाते 
हैं। ये दिन में किसी को नाहक तंग नहीं 
करते । जब कभी इनके खिलाफ विधानमंडल 
में ग्रविश्वास-प्रस्ताव आत्ते वाला होगा, तो ये 
विरोधों जिधाषकों को चुराकर गुफा में तब 
तक के लिए बन्द कर दिया करेंगे, जब 
तक मतदान सम्पन्न न हो जाये । ये सचमुच 
के भेड़िया हैं, कोई भेड़िया आसान मनुध्य नहीं 
है। ये भेड़ों को भेड़िया का दजो दिलाने का 
पूरा प्रयत्न करेंगे ।' 

तालियों की गड़गड़ाहट । 


““डा. राम तिया 
भ्रव गीदड़चन्द के समर्थक भागचन्द जी 
मंच पर पधारें--'भाइयों , श्राप लोग गीदड़ 
चन्द्र को ही अ्रपना बहुमूल्य मत दीजिये । 
हमारे नेता गीदड़ चन्द्र एक मंजे-मंजाये तपे- 
तपाये नेता हैं। वे किसी भी खतरे के झाने 
के पहले ही भाग निकलने में माहिर हैं। वे 
विरोधी पार्टियों में घुसकर तोड़-जोड़ का 
काम बड़ी खूबी से कर सकते हैं। यदि इनकी 
सभा में किसी मनचले श्रोता ने टूटे-फूटे जूते, 
चप्पल, टमाटर या सड़ अंडे, फेंके तो इन 
उपहारों के मंच तक पहुंचमे के पहले ही ये 
बड़ी खूबी से चम्पत हो जाया करेंगे । झाप 
के प्रिय नेता की आन-बान को कोई खतरा 
नहीं हो सकता । विधानमंइल में एक के 
बोलते ही सभी “हुआ, हुआ करने लगेंगे । 
इस प्रकार ध्वनिगत से ही सारे काम काज 
'पूरा हुआ समझिये ।' 
इतना सुनते ही सभा में उपस्थित सभी 
गीदड़ 'हुआ-हुआ' करने लगे । किसी प्रकार 
चौख-चिल्लाकर श्रध्यक्ष बंसाखनन्दन ने सभी 
को शान्‍्त किया । 


गीदड़ चन्द्र के बाद मंच पर मर्कटराज 
के समर्थक बन्दरानन्द पहुंचे--“भाइयों, आप 
लोगों को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी 
कि हम और हमारे नेता मनुष्य के भी पूर्वज 
रहे हैं । मकंटराज में एक. कुशल नेता के 
सभी गुण व खूबी मौजूद हैं। ये विरोधी गुट 
वालों से झगड़ा करने में नम्बर एक के उस्ताद 
हैं। ये अपने प्रस्ताव के सम॑ंर्थन में भलीभांति 
उछल कूद कर सकते हैं। जरूरत हुई तो 





विधानसभाध्यक्ष की कुर्सी तक भी क्षण भर 
में पहुंच सकते हैं । दफ्तर की फ़राइलों को 
गर्द झाड़ने के लिये इन्हें भ्रलग से झाड़ू की 
जरूरत न पड़ेगी । ये पूछ से ही ब्रश का 
काम ले लिया करेंगे | दफ्तर में खरटि भरने 
वाले कर्मचारियों को जगाने के लिये ये उनकी 
नाक में पूंछ के बाल डाल दिया करेंगे । हमारी 
ग्रांप लोगों से विनती है कि आप इन्हें ही 
बोट दीजिए ।' 


: हो जाती हों फेल जहें, शेरसिह की पूंछ । 


दिलवाती 'सक्सेस' वहीं, मर्कटपति की पूंछ ॥ 
ग्रन्त में बयुला भगत की बारी थी। 


बगुला भगत के समर्थक स्वामी बकुलनाथ ने 
एक पैर से खड़े होकर कहा--'प्यारे मत- 
दाताओं हमारे नेता बगुला भगतजी मछलियों 
के जीर्णोडार के लिये किस खूबी से घंटों एक 
पर से खड़-खड़ ध्यान मग्न रहते हैं यह झाप 
सभी को भलीभांति विदित है। ये विरोधी 
दलों के सामने पहुँचकर बिलकुल भगत बन 
जायेंगे और उनके विधायकों को पकड़-पकड़, 
मौका देखकर उनका शिकार करते रहेंगे । ये 
भक्ति और वंराग के उपदेश से जनता का 
खजाना भर देंगे। मेरी राय में इनके जंसा 
ज्ञानी और ध्यानी संत मिलना कठिन है॥। 
श्राप लोग इन्हें ही अपना वोट देकर श्रपना 
जीवन सफल बनाइये | 


तब गिरगिटानन्द के समर्थक दलबदलू- 
राम उठ खड़ हुए । उन्होंने अपना रंग बद- 
लते हुए कहा--'साथियों, आप लोग जानते 
हैं कि नेता को मौका देखकर अपना रंग 
बदलना पड़ता है | 'जंसी बहै बयार, पीठि 
तब तैसी दीजं: तथा 'गंगा में रहे तो गंगा 
दास और यमुना में रहे तो यमुनादास---जंसे 
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सचिव का जबाब 


गोपाल चौरसिया 
क्षेत्र के दोरे पर 
जन आक्रोश देखकर 
मंत्री ने सचिव से 
झल्लाकर पूछा ? 
_ हमारे क्षेत्र की ये हालत 
क्यों होती जा रंही है ? 
 सन्रिव ने 
घीरे से दिया जबाब--- 
सर; 
जनता अब--- 


. समझदार होती जा रही है। 


क्षत्राणी का कोप 


गोपाल घौरसिया 
. एक मंत्राणी मंडल की बैठक में - 

५ एक रात 
2 
. अनुशासन की बात पर, 


. एक क्षत्राणी को निकाल दिया 

तो वह तुरन्त । 

. कोप भवन में जा-- 

_ रैली की तैयारी करने लगी । 
प्रात: वापिस लिए जाने की सूचना-पा, 
क्षत्राणी ने कहा--- 

. क्षमा करना, कल रात-- 

. और कुछ नहीं-- 

परे सिर में दर्द था। 


राजनीत 
पी . गोपाल चौरसिया 
मंत्री मंडल में 
. पुन: लिए जाने पर-- 
. एक पत्रकार नेता जी से पूछा ? 
'पहले निकाले जाने पर 
. आपका कहना था-- 
_'मैं बोझ से हल्का हुझा हूं' 
. यह आपकी 
क्या नीत है ? 
नेता जी बोले-- 
यह नीत नहीं राजनीत है । 














ट्रं गोपेन हिमालय का पक्षी है। इसकी 
चार जातियां पूर्वी हिमालय प्रदेश में पायी 
जाती हैं। मंलानो सफ़ालस, संटाइरा, ब्ला- 
इथी तथा खटेंमकी । ऊपर टेंमिकी ट्रं गोपान 
का चित्र है। ट्रं गोपान देखने में बिल्कुल 
देसी मुर्गी सा लगता है। दूर-दूर क्षेत्रों में 
यह अकेला, जोड़ों में अथवा कभी-कभी छोटे 


न 


परिवार में पाया जातां है। यह शर्मीला 
पक्षी खटका पांते ही घनी झाड़ियों में छिप 
जाता है। इसका मुख्य-मुख्य आहार पौधों 
कौ जड़ें, घास के बीज तथा कीट मकोड़े 
ब उनके अंडे हैं। चारों जातियों में से 


भारत के प्रक्षी एलबम ज्ीरीज 





हम इस कॉलम में / 
प्रदि सप्ताह भारत । 
के एक पक्षी का | 
सुन्दर चित्र सहित | 
परिचय देंगे। आप 
रे इन्हें काट कर अपने ॥ 
व दोस्तों के मनोरंजन | 
व ज्ञान के लिये एलबम | 
बना सकते हैं। | 


ब्लाइथी जाति समाप्त होने के निकट 
है। इसे जाल द्वारा पकड़ा जाता है। 
नागालेंड के 'धने जंगलों में पायी जाने वाली 
यह जाति बहुत कम देखने में ग्राती है। नर 
के भ्रे,- लाल रंग की गर्दन, गर्दन के नीचे 
हरा चकत्ता, लाल रु के परों में भूरे-सफेद 
रंग के दाग होते हैं, मादा गहरे ब्राउन रंग 
की होतो हूँ जिस पर भूरे-चकत्ते होते हैं। 
इन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए कोहिया 
चिड़ियाघर में इन्हें पाला जा रहा हूँ । दुनिया 
भर के चिड़िया घरों में इस पक्षी की बड़ी 
मांग हैं । एक जोड़े के दस हजार रुपये तक 
विदेशी चिड़िया घर देते हैं । 








गज 
67% को विक्ाक8: बार चुनाव में 
सैता जी जब, 


हाथ जोड़कर पहुंचे । 
तो; 


गोपाल चौरसिया 


उनके पैरों में गिर गया । 
नेता जी बोले-- 
अरे, यह क्‍या करते हो । 
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2.32.2.2,2.2.2,2,.2,2.2.2,.2,2,2.2.2.2,2.%.3 


एक ग्रामीण मतदाता के पास 


ष्ि मतदाता देखते ही घबरा गया । 
० 





2.2.2.2.2.2.3५2.2.2.2.2.2,.2.2,.2.2,2.3, 3.2७ 





भाई होकर पैर पड़ते 
लेकिन ग्रामीण, 
उन्हें देकर एक का नोट, बोला-- 
रहने दीजिए 

जरा रहम कीजिए 

पिछले .पाँच साल मैंने--- 

खूब भुगत लिया है । 

इसीलिए छुड़ाने को पीछा-- 
'वोट' की जगह “नोट” दिया है । 


४ 
का 











प्रष्ठ 2४ से आग 

नेताशास्त्र के सुभाषितों को आपने सुना ही 
' होगा। हमारे नेता गिरगिटानन्द जी मौका 
देखकर अपना रंग बदल लिया करेंगे। ये 
' हमेशा बहुमत में रहेंगे. क्योंकि विधानसभा 
में इनकी कर्सी पीछे रखी जायेगी । प्रतिदिन 
ये बहुमत वाले पक्ष की ओर अपनी कुर्सी 
खिसकाकर उस पर आसीन हो जाया करेंगे । 


इसके बाद स्वानराज को मौका मिला । 
उनके समर्थक कूक़र दास ने कहा--'भाइयों, 
प्राप लोग स्वान पार्दी को ही श्रपना कीमती 
मत दें। हमारे नेता स्वानराज एक कुशल 
नेता की तरह दूसरों की रीटी पर ही जीते 
हैं। वे नेता की तरह दुम हिलाना और मौका 
देखकर झपट्टा मारना भी अ्रच्छी तरह जानते 
हैं। सामने कमजोर को देखर गुरनि और 
ग्रपने से ग्रधिक शर्वितशाली के सामने झाते 
ही रफ्चक्कर हो जाने की कला के वे उस्ताद 
हैं जिसि एक नेता को सीखने में वर्षों लगा 
जाते हैं ।' 


तब गिद्धराज के समर्थंक्र दूरदर्शी जी 
उठ खंडे हुये--'प्यारे भाइयों, श्राप लोग 
झ्पना बेशकीमती उच्च कोटि का मत उच्च 
उड़ानें भरने वाले गिद्धराज को ही प्रदान 
करें | ये हर मुर्दे की खबर रखते हैं और 
पलक झपकते ही वहाँ पहुंच जाते हैं। -ये 
अपनी हवाई योजनाओं से वन-प्रदेश का 
कायाकल्प कर देंगे । ऊंची कर्सी पर बंठकर 
भी इनकी नजर कशल नेता की तरह नीचे 
को ही रहती है । 

तदुपरान्त तोतामाल की पेशकश करते 
हुए उनके प्रचारक सुगनमन बोले--'भाइयों 
हमारे नेता तोतामल जी दूसरों की नकल 
करने में किसी नेता से कम नहीं हैं। ये 
विदेशों की नकल करके उन्हीं की बोली 


बोलने में सभी को माहिर कर देंगे। श्राप _ 


लोग इन्हें ही विजयी बनाइये । रट्टू के टट्टू 
मैता के सभी गुण तोतामलजी में जन्म जात 
हैं । 
अध्यक्ष के पद पर सुशोभित गर्दभराज 
बंसाखनन्दन इधर-उधर ताक-झांक कर बड़ी 
देर से कुसमुसा रहे थे क्योंकि उनके समर्थक 
' गधाचन्द्र श्रभो तक चुपचाप मुँह लटकांये 
दूसरों की बातें सुनने में ही मशगल थे। 
भ्रपनी बात कहने के लिए घुसपैठ की कला 
* से वे अंनभिज्ञ थे। इसलिये बेसाखनन्दन ने 


स्वयं ही उठकर कहा-- “प्यारे भाइयों, भ्राप 


' लोग मझे ही भ्रपना वोट दीजियेगा | मुझ 


पर श्राप कितना ही दौरे आदि का कार्यभार 
लाद दीजिये मैं कभी उफ नहीं करूंगा । मार 
खाते-खाते मेरी पीठ परिपक्वावस्था- को 
प्राप्त हो चुकी है । इसलिये यदि किसी सभा 
या प्रदर्शन में मुझे श्रोतागण या पुलिस की 
मार पड़ी तो मैं गीदड़ चन्द्र की तरह भागूंगा 
नहीं । मुझमें दूसरे की गालियां सुनने-का भी 
भ्रपार धीरज है । आप यकीन मानिये, मुझ 
पर ग्रपने या विरोधी पार्टियों के भेम्ब रों की 
बाली और नुक्ता चीनी का कोई भी भ्रसर 
नहीं होगा । मैं कुशल और अनुभवी नेता की 
तरह मारप्रूफ के साथ-साथ गाली ग्रूफ भी 
हूं। विरोधी पार्टियों के लोग विधानसभा 
में मेरी कितनी भी आलोचना करें, मैं चूँ 
नहीं करूंगा ओर सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि मुझमें 'गधापन' भली भाँति झलकता 
है जो एक नेता के लिए अत्यावश्यक गुण है । 

“आपने यदि मुझें चुनाव में विजयी बनाया 
तो मैं धोबीघाट को नदी से हटाकर प्रत्येक 
घर के सामने कर दूंगा । इससे कपड़ों की 
घुलाई और सड़क की सफाई दोनों साथ-साथ 
होती रहेंगी । धोबी घाट तक जाने के मार्ग- 


व्यय की भी ब्रचत होगी । मेरी दूसरी योजना 
है कि मैं यातायात के साधनों में मोटर, रेल 


और हवाई जहाज के साथ-साथ गधे को भी 
रजिस्टड्ड करा दूंगा। मैं अपनी पार्टी के मंत्री 
को नौलखा बंगले से विधानमंडल तक अपनी 
मखमली पीठ पर लादकर ले जाया और 
लाया करूंगा । मुझमें वे सभी गुण जन्मजात 


हैं जो एक नेता को सीखना और सिखाना 


पड़ता है । 

'मैं एक प्रस्ताव विधान सभा में रखूगां 
कि सभी गधों को सरकारी नौकरी में ऊंचे 
झोहदे दिये जायेँ । लोग सुबह-शाम गधे को 
ही सलाम ठोका करें। उन्हीं की तरक्की हो 
जो बिलकुल गधे हों । राजकाज के सारे काम 
'ची पों, ची पों के जयघोष से. प्रारम्भ किये 


जाया करें। मैं आप सभी की सेवा में दिन , 


रात जुटा रहूँगा। अतः आप ही फैंसला 
कीजिये कि श्राप अपना बहुमूल्य वोट**"। 


मिस्टर गर्दभराज का अध्यक्षीय भाषण 
समाप्त भी न हो पाया था कि एकाएक 
“जिन्दाबाद' के नारों से श्राकाश गूंज उठा । 
चुनावी चहल-पहल भारी हुंंगामा में बदल 
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गई । शोर शराबे में कुछ सुनना भी मुश्किल 


गया । 
4 उसी समय दलबूल ने मीठे स्वरों में 


कहा--'भाइयों, ये सभी उम्मीदवार मानव 
लोक की नेताशाही को हमारे पशुलोक में भी 
लाकर हमारे भी आानन्द-चेन को बरबाद 
करने पर तुले हैं । हम पशु हैं, मनुष्य नहीं । 
हमें तो ऐसे नेताओ्रों को बरदाइत नहीं करना 
चाहिये जो मनुष्य की तरह हमारे ऊपर 
शासन भी करें और हमें चूसना भी प्रारम्भ 
कर दें । श्राफ लोग यदि सचमुच अपना हित 
चाहते हैं तो अपना नेता हंसराज को चुनिये 
जो नीर-क्षीर का विवेक रखते हैं । सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि सबसे बुद्धिमान और 
योग्य होते हुए भी वे अपने बारे में चुप 
हैं। 

बुलबुल की बात पूरी भी न हो पाई थीं कि 
हाँफती हुई कोयल पहुंची श्रौर कहमे लगी-- 


 'प्रजातंत्र की श्रांधी तो हमारे प्रदेश से कब 


की विदा हो चुकी है।.. । 


पण्य-कमाई 
हुड॒दंग नगीनवों 
कहा एक सहेली ने दूसरी से,.- 
बहिन मेरे पति नित्य 
हजारों व्यक्तियों को मुफ्त भोजन कराते 
हैं । 
दूसरी ने दिया उत्तर ? 
तब तो वे काफी पुण्य कमाते हैं 
कितु करते क्या हैं, पति तेरे ? 
पहली ने दिया उत्तर, 
वे हैं होटल में बरे । 


सहीं तथ्य 
--आजाद रामपुरों 


आम नागरिक 

देश के दम घोंटू वातावरण से, 

क्यों ऊब रहा है ?' 

पूछा उनसे तो 

वे बोले-नहीं 

वह तो हमारे झांसेमयी भाषणों के--- 
अथाह सागर में 

उछर-उछर कर, 

खुशी से डूब रहा है !' 





& शा पोरेय्घ न बिन्द्िया ओन्प्यामी है 
क् फिल्म 'ज्रेम निवाढ़ ' में " 









& ग्राहक ने दूध का गिलास देखा ओर 
उबल पड़ा ! बेटर से गुस्से में बोला, 'तुम 
कहते हो यहाँ शुद्ध दूध दिया जाता है। यह 
गिलास देखो ऐसे लगता है जैसे नीबू पानी 
हो-।' बेटर बोला, 'सर, दूध तो ठीक है । यह 
नींबू पानी जंसा इसलिए दिखा रहा है क्‍योंकि 
गिलास गंदा है ।' 

& फोजी प्रफसर, 'सार्जेन्ट, सारा 
कंम्प सूना है ! सारे गधे कहां गये ? 

सार्जेन्ट, 'पता नहीं सर ! यहां तो हम 
दो ही रह गये हैं ।' 

७ एक वायुयान दुघंटनाग्रस्त होकर 
देहाती क्षेत्र में गिर गया । वाथुसेना केन्द्र 
वाले जीप लेकर उस दिशा में दोड़े । एक 
जगह जीप रोककर पास खड़े देहाती लड़के 
से अफसर ने पूछा, 'इधर कहीं एक जहाज 
कुछ देर पहले गिरा ! तुमने गिरते देखा 
उसे ?* 

लड़का पीला पड़ गया ! हाथ की 
गुलेल जेब में डालते हुए हकलाकर बोला, 
'मैंने नहीं देखा साहब ! मैं सच कहतः हूं मैं 
तो गुलेल से चिड़िया मार रहा था ।' - 

७ एक सभा में दो सदस्यों में तू-तू मैं- 
में हो गई । एक बोला, “मैंने श्राज तक तुम 
सा बेवक्‌फ नहीं देखा ।' 

दूसरे ने जवाब दिया, 'तुम से बड़ा मूर्ख 

तो दुनिया में ढूंढ़े भी नहीं मिलेगा ।! 
सभापति ने फटकार कर कहा, 'आप 
दोनों ने अभी तक शायद मुझे नहीं देखा है ।' 

& एक आइसक्रीम बेचने वाले का 
लड़का जब दसवीं बार ग्राइसक्रोम लेकर माँ 
के पास आया तो वह नाराज होकर बोली, 
'तेरे पिताजी को पता नहीं- है कि ज्यादा 
आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता 
है ? हर बार आइसक्रीम पकड़ा देते हैं ।' 


लड़का बोला, 'में अपने लिए थोड़े हीं 


मांगता हूं ! कहता हूं कि मम्मी मंगा रही 
हैं ।' 

& एक निराश युवक आत्म-हत्या करने 
जा रहा था। रास्ते में ज्योतिषी मिला, 
अपने भविष्य का हाल जानिये | 


दूं 8 


क्‍ | 
॥| 


एक यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया 
जा: है। एक क्लास के बीस विद्यार्थियों 
को एक थले में से हर सोमवार को एक-एक 
नींबू दिया जाता है और प्रत्येक को यह 
आदेश दिया जाता है कि वह हमेशा अपने 
नींबू से सम्पक॑ बनाये रखे । दिन व रात 


पास रखे, उसे देखता रहे, छूता रहे और 
सूंघता रहे। उस पर कोई निशान लगाने 
की सख्त मनाही है। बुधवार को अध्यापक : 
बगेर पूर्व सूचना के सबको अपना-अपना नींबू 


थैले में डालने के लिए कहता है । जब सब 
थैले में डल जाते हैं तो एक-एक विद्यार्थी से 
अपना-अपना नींबू पहचान कर निकालने के 
लिए कहा जाता हूँ । हर विद्यार्थी बगेर 
किसी हिचक या दुविधा के अपना-अपना 
नींबू पहचान कर चुन लेता हैँ । विद्यार्थियों 
का कहना है कि हम अपने नींबू को अपने 
रिह्तेदारों से भी ज्यादा अच्छी तरह पहचान 


जाते हैं । 


सारांश---इस कहानी का सारांश बताइये । 
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युवक बोला, 'मुझे जानकर क्‍या करना 
है । में तो आत्म-हत्या करने जा रहा हूं । 

ज्योतिषी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, “भैया 
कम से कम यही जान लो कि आत्म-हत्या 
की कोशिश में सफल होंगे या नहीं ।' 

& दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। एक ने 
गरजकर कहा, 'में तेरे चालीस के चालीस 
दांत तोड़ दूंगा ।' 

एक व्यक्ति जो दोनों का झगड़ा देख 
रहा था बोला, “भाई साहब दांत बत्तीस होते 


उसे उत्तर मिला, 'मुझे पता था तू 
बीच में जरूर बोलेगा इसलिए मेंने भ्राठ दांत 
तेरे भी जोड लिए थे ।' 

& ग्राहक--वेट र, दाल में मक्खी कंसे 
हैं?' 

वेटर--'साहब, आ्राजकल हमारे पास डी 
डी. टी. खत्म हो गयी है इसलिए हमारे कुक 
मक्खियों को दाल में डुबो-डुबो कर मार 


रहे हैं । 
































| पृष्ठ ' से आगा...'* 
._ गाड़ी रुकते ही वह लपककर डिब्बे के पास 


बच्चियों के साथ उतरने के लिए तैयार थीं 
 »*"उसने बुआ को नमस्ते किया और कली 
._ को सामान उतारने के लिये कहा** "फ्लवती 
. उसे दिखाई नहीं दी और शायद इस कारण 
उसे अपना हृदय बैठता हुग्ना-सा अ्रनुभव 
होने लगा***फिर भ्चानक ही उसे फूलवसी 
. बाधरूम से निकलती दिखाई दी** "उसने 
. गुलाबी साड़ी पहन रखी थं जो उसके अपने 
. फूलों ज॑ंसे गुलाबी गालों से मेल खा रही 
हक थी--3फ'**! कितनी सुन्दर हो गई है 
 फलवतो"**“वह चंद क्षण अभ्रवाक खड़ा उसे 
देखता रह गया**"फ्लवती का फूल-सा 
गुलाबी चेहरा जाने क्‍यों बिल्कुल गुलनार 


है हो गया ॥ 
._तांगे में सामान रखवाकर विनोद दोनों 
. बच्चियों को लेकर झागे बंठ गया*'*“बुझ्ा 
 झौर फूचवतो पीछे बेठी थीं । फलवती विनोद 
की ओर थी और उसकी पीठ. . जब विनोद 
_ की पीठ से स्पश करती तो वह सपने की-सी 
अस्तों अनुभव करता**“था तो वह अगली 
ग्रीट पर लेकिन उसकी कल्पना में फूलवती 
गो समस्त शरीर अंग-प्रतिअंग घूम रहा था 
| »*“ग्रव वह दस-बारह वर्ष की वह लड़की 
नहीं थी जो बचपन 'की सीमा छोड़कर 
_ युवावस्था में प्रविष्ट कर रहो थी जिसके 
मुख पर जवानी की लाज और बचपन के 
. भ्रोलेपच का मिश्रण-सा था---अभ्रब तो फूलवती 
. उन्‍नीस वर्ष की एक सुन्दर भर जवान 
लड़की थी** “भरे-भरे सुडोल शरीर पर गोल- 
सा चेहरा बड़ा सुन्दर लग रहा था** “सबसे 
+ आकषंक चीज उसके चेहरे पर जो थी वह 
. उसकी आंखें थीं-*“बड़ी-बड़ी कटोरा-सी 
. काली आंखें थीं जिनसे एक अजीब बेचेनी 


. सी भी टपकती थी'''ऐसी बेचेनी जंसे वह 
किसी को खोज रही हों***फूलवती ने कई 
._ बार विनोद क़ी प्लोर देखा*“'उसके होंठों 


. घर लजीली-सी मुस्कान थी लेकिन विनोद 


देर तक फलवती की आंखों में देखता रहा 

। तो वह गिर जाएगा**"पता नहीं उन प्रांखों 
में क्या था***एक बेचनी भी और एक प्रकार 

। का निमन्त्रण भीः* | 

2 शाम हो गई किन्तु विनोद को फूलवती 
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ध सका** उसे. ऐसा लगता था अगर बह अधिक 


« पहुंच गया"''सामने ही बुझा अपनी दो: 


 ग्रधिक समय तक फूलवती से आंखें न मिला _ 


से एकबार भी बात का अवसर न मिल 
सका** “जब से वह आर्द थी कामिनी कर 
राधा उसे घेरे हुए थीं' “स्वयं विनो: बड़ी 
देर तक पिताजी, माँ और बुझा के साथ बड़े 
कमरे में बंठा रहा था **'कुछ देर के लिए 
वह राजेश से मिलने भी गया था** “फिर शाम 
तक अपने कमरे में ही रहा***। 
खाना पकने में देर हो गई:* “सात बज 
रहे थे इसलिए वह खाने की प्रतीक्षा में बड़े 
कमरे में बंठा था**'घर में बड़ा ऊधम मच 
रहा था*''लेकिन वह. एक ओर बंठा कोई 
उपन्यास देख रहा था'**उसे पता नहीं था 
कि फूलवती घर के किस भाग में थी लेकिन 
वह उसकी ग्रावाज जरूर सुन रहा था**“वह 
भारी-भारी जवान स्त्री की आवाज जिसमें 
रस भी था श्लौर मिठास भी थी । 
सवा सात बजे सरिता आ गई** पहले 
दिन से ही सरिता को आदत हो गई थी कि 
मां भौर पिताजी को नमस्ते करती हुई सीधी 
विनोद के कमरे में चली जाती थी ***किसी 
से व्यर्थ बातों में समय नष्ट नहीं करती थी 
** “हां, कभी-कभी मां रोंककर कुछ पूछ लेती 
थीं तो उत्तर दे देती थीं** *ग्रब भी वह आंगन 
में ठहरी नहीं"* मांजी और पिताजी को 
नमस्ते करती हुई** “घर में कुछ नए व्यक्तियों 
को देखती हुई बड़ी खामोशी से विनोद के 


: कमरे की ओर बढ़ी'*'लेकिन विनोद बड़े 


कमरे में ही मिल गया** “वह उसे देखकर वहीं 
रुक गई**“विनोद खड़ा हो गया । 

“तुमसे कई बार कहा है***मैं प्राऊं तो 
खड़े मत हुआ्ना करो** “मैं तुम्हारी शिक्षक नहीं 
विद्यार्थिन हुं'* 

“ग्रोह** “यह बात नहीं सरिता" 
पता नहीं क्‍यों इस समय विनोद बात करते 
हुए बौखला गया । # 

“अरे"* “तो घबराते क्‍यों हो ? जो बात 
हो कह दो ।”” सरिता ने उसे आश्चय से 


देखते हुए कहा । 

“मेरी बुआ आई हैं प्राज गांव से*** ।” 

“मतलब'***आज पढ़ा नहीं सकोगे ? 

“ब'*“ब"* “बात यह है कि--। 

“हुं** “साफ बात करते हुए घबराते क्‍यों 
हो ? मैं कल आ जाऊंगी***।” सरिता ने कहा 
प्रौर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए दरवाजे 
से निकल गईः*“आंगन में पहुंचते ही मां ने 
पुकार लिया"*"। 
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“यह सरिता है--” मां ने बुझा को 
बताया, “बड़ी अ्रच्छी लड़की है-विनोद से 
पढ़ने श्राती है ।* 

सरिता नमस्ते करके चुपचाप बेठ गई 
“बह कुछ गम्भीर थी*''बुआ ने ध्यान से 
उसे देखा लेकिन कुछ. बोली नहीं"*'हां बड़ी 
बुआ के नथुने जरूर फूल गए थे--वह वहीं 
बैठी थीं--। 

“आज पढ़ा नहीं ? “पिताजी ने सरिता 
से पूछा । 

“बुआ झाई हैं इसलिए आज विनोद ने 
छुट्टो दे दी ।' सरिता ने गम्भीरता से 
कहा'* ५ 

फिर उसकी दृष्टि दूसरे पलंग पर बंठी 
हुई उस लड़की की ओर उठ गई जो कामिनी 
श्रौर राधा, के साथ बंठी हुई ध्यानपूर्वक 
सरिता को देख रही थी । सरिता ने लापर- 
वाही से दूसरी ओर मुंह मोड़ लिया--फिर 
कामिनी ने सरिता को पुकार लिया और वह 
उठकर उधर चली गई** “कामिनी ने कहा-- 

यह हमारी फुलवा दीदी हैं'*'ओर 
ग्राप सरिता दीदी--!” 

बेठिए---! “ फूलवती ने धीरे से कहा । 

_ “मैं फालतू कभी नहीं बंठती"*'"मुझे 

पढ़ना है--।” सरिता ने गम्भी रता से कहा । 

तो जाइए-«।” पटाक से कामिनी 
बोली । 

सरिता ने आपत्ति-भरी दृष्टि से कामिनी 
४३" ओर देखा और दरवाजे की श्रोर मुड़ 
गई । 

बड़ी नकचढ़ी मालूम होती है।” 
सरिता के जाते के बाद फूलवती ने होंठ 
बिगाड़कर कहा--। 

पता नहीं क्ष्या दिमाग पाया है। 
कामिनी अप्रिय से स्वर में ब्रोली, “मुझे तो 
एक आँख नहीं भाती ।/  * 

तुम्हारे भेया इसे पढ़ाते हैं ? 

ऐ**'वाह'* वाह" * कामिनी ने चुटकी 
लेकर कहा, 'मेरे भेया हैं श्रौर तुम्हारे कौन 
हैं जो नाम नहीं ले रहीं ।” 

“चल हट** 'नटखट कहीं की---.।' फूल- 
वती के चेहरे पर लाली दौड़ गई । वह 
सरिता. के बारे में सोच रही थी **“यह सुन 
कर उसे अग्रजीब-सा लगा था कि सरिता 
विनोद से पढ़ती है--। 

सरिता विनोद के घर आई हुई उस 
नई लड़को के बारे में सोचती हुई भ्रपने घर 


की ओर चल पड़ी***कॉमिनी ने उसका नाम 
फूलवती बताया था--श्राठ बज चुके थे'* 
सर्दियों की अंधेरी रात थी** गलियों में इतना 
अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता 


था'*'न जाने क्‍यों ग्राज बिजली के खम्मीं _ 


में लगे बलबों में भी प्रकाश नहीं था--शायद 
लाइन में कुछ विकार उत्पन्न हो गया था*** 
राजेश की बेठक के सामने से गुजरते हुए 
ग्रचानक वह ठिठककर रुक गई थी--अवबेरे 
में नजाने किधर से एकाएक दो परछाई 
श्राई और सरिता की पीठ में चाकू की नोक 
इतनी धंस गई थी कि थोडा-सा हिलने 
जुल'ने से भी घाव लग जाने का खटका 
था । 

“चिल्लाग्रोगी"* 'तो याद रखो पूरा चाकू 
तुम्हारी पीठ में धंस जाएगा ।” अंधेरे में 
किसी ने धीरे से कहा ! 

'मैं कायर नहीं हूँ जो चीखूं-चिल्लाऊंगी 

“” सरिता ने जहरीले स्वर में कहा, “तुम 
दोनों भ्रगर मर्द हो तो चाकू हटा लो मेरी 
पीठ से***“मैं तुम्हारी बैठक में चलती हूं--'' 

गुड--तुम काफी समझदार मालूम 
होती हो ।” दूसरे ने कहा । 

और तुम लोगु'*' सरिता का स्वर 
क्रोध से बिगड़ा हुआ था । 

दोनों आादमियों ने सरिता की पीठ से 
चाकु हटाकर उसे बाहों से दबोच लिया 
झौर राजेश की बंठक में घुस गए**“बंठक 
में राजेश शायद नहीं था--चट की 
आवाज के साथ बिजली जल उठो"** स्विच 
दबाने वाला मोहन था और सुरेन्द्र विजयी 
ढंग से खड़ा मुस्करा रहा था*'*दोनों के 
हाथों में खुले चाकू थे**'यह दोनों ही विनोद 
के लंगोटिए यार थे और आज नीच बनकर 
सरिता से इस बुरी हरकत पर उतर आए 
थे** लेकिन सरिता उनकी इस नीच हरकत 
से सहमी नहीं थी** “अब वह पूर्ण रूप से 
संभल गई थी और बड़े सनन्‍्तोष से खड़ी दोनों 
को घूर रही थी***एक तो प्रकृति से ही वह 
साफ-सतर्क॑ रहने वाली निडर लड़की थी 
दूसरे शायद उसके मन में था कि यह लोग 
अपनी नीच हरकतों से कभी उसे जरूर 
दन्नोचने का प्रयत्न करेंगे 

झोर मतनसिंक रूप से वह ऐसी 
परिस्थिति के लिए तंयार थीं"* “उसने पहले 
ही विनोद को उसके दोस्तों के चरित्र के बारे 
चेतावनी दे दी थी--। 


४० 





“उस दिन**'मेरे जरा-सी बात कह 
पर तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ दे मारा*** 
सुरेन्द्र ने मुस्कराकर सरिता की ओर देखः 
हुए कहा, और झांज-- 

'मत समझो कि मैं विवश होकर यह 
श्राई हँ** और तुम अपनी मनमानी क 
लोगे***” सरिता ने तीखे स्वर में कहा 
अगर तुम्हारे मन में झ्पनी शक्ति के बा 
कोई भ्रम हो तो आओरो"*“अ्रब आगे बढ़ो** 
जरा देखूं कंसे हाथ उठाते हो मुझ पर ।” 

मोहन बिजली के पास ही खड़ा रह 
गया'* 'सुरेन्द्र आइचययं से सरिता की आंख 
में देखने लगा । 

'मैं लड़की जरूर हूं सुरेन्द्र साहब, सरित् 
ने जहरीली मुस्कराहट के साथ दृढ़ स्वर २ 
कहा, “लेकिन अगर इतनी दुरबंल होती «व 
ग्राप जेसा कोई कायर अमानुष अपन 
कामकता का सहज ही शिकार बना सके त 
ये आजादी से कभी सड़कों पर न घूमा करत 
--समझे ? मझे झाधीन करने के लिए लो 
का दिल-गुर्दा और इस्पात की शक्ति चाहि 

आग्रो बढ़ो'* "प्रयत्न करके देख लो**'तु! 
लड़के हो**'दो हो**'मुझसे तगड़े भी हो* 
मैं प्रकेली भी हूं और लड़की हूं**'लेकि। 
बताए देती हूं मेरी संकल्पशक्ति बहुत दृढ़ 
-+आगे बढ़ो***“मैं खड़ी हुं'* “हाथ लगा 
देखो: 

सुरेन्द्र केवल होंठों पर जबान फेर कर 
रह गया** “मोहन में इतना साहस नहीं ४ 
कि अपने स्थान से भी हिल सकता । 

अपराध और पाप के लिए भी शब्ि 
चाहिए तुम दोनों कायर हो  गीदड़ कहीं 
“*नीच"***” सरिता ने घृणा से जमीन पर 
थूक दिया और दरवाजे की ओर बढ़ी: 


मिली जुली पहेलियां 

१. वह कौन-सा शहर है जिसमें 
रहती हैं ? 

२. वह कौन-सा शहर है जिसमें. एक आं 


वाले रहते हैं ? 

३: वह कौन-सा शहर है जिसमें लकीर है 
उत्तर--१. बनारस २ 
३- कालीकट । 










एस० चम्द्रा “शाह रसूलपुर, चेतन दास वरयानी, सिम्धी नोदाद झहमद सरी, ६० / २३३ 
(मधुर मेस्दान” ६ 43०४० कालोनी, मकान नं० २२०, हमज़ा मंजिल कानपुर १५ 
22 $ «२२५०४१, १६ वर्ष, स्वमिग, - भरथना, १७ वर्ष, पत्र-मित्रता, द्ष, क्रिकेट झेलना, दीवाना 
७ प्रत्येक सुन्दर क्सतु से ध्यार दोबाना पढ़ना, किकेट झेलंना, बढ़ना, टिकट संग्रह, रास्ते 

| 5 करना, फिल्‍म देखना । , विदेश यात्रा करना । बनाना, दोस्ती करना । 









एस० बलजीत पस्िह, छत्तीस संजीव कुमार पुष्वायान, 
पाडा, द्वारा देवराज, खड़ग- कमल टाकीज, बबुल।गंज 
पुर, १७ वर्ष, पढ़ना, कवित। फ़रगीस्थान, खगडिया ! सुगेर) 
लिखना, फिल्‍म देखना, फर- १६८ बषं, तार भेजना, टेली- 
माईश भेजना । फोन करना । 























महेश घर्मानी, द्वारा जगदीश गोविन्द राम बाल्मीकि, सेट्रल कोजी बाबू रूक्‍का, भक्तपुर घन्द्र श्रेष्ठ, द्वारा चेत बहा, पप्पी खुराना 'मायूर! ५४/३, 
अनरन . स्टोसं, बंरन बाजार, बक श्रॉफ इण्डिया, जाया पिखेल, (नेपाल), २५ वर्ष, राष्ट्रोय बारिज्य बेंक, बालाज राना भवन जींद, १४ व, 
रायपुर, १६ वर्ष, दोवाना छोलयरी, २३ वर्ष, छोटे बच्चों ध्ंगीत सीखना भौर खानदानी दास्‍्ला, क्राठमाड़ो (नेपाल) ४ 33: पढ़ना, दाढ़ी, बढ़ाना, 
बढ़ता, हाकी क्षेलना, जैबलिग पे प्यार करना, फिल्म देखना, नोगों से पत्र मित्रता करन!, १६ वर्ष, सर फरना, पत्र- बेंडमिटन स्लेलना तथा रेडियो 
कंकना । दोस्ती करना । टेलीविजन देखना । मित्रता करना । छुनना । 








य् , सकक्‍टर ५३७१, भ्रजय कुमार श्रीवास्तव कुम्हिया. . रवि देविदास गताम, उपनगर सुनीलकुमारभानन्द, ]70/० १८ मोहन बिक्या (साहशकर ) 
आर» के० पुरम, नई-दिल्‍ली, पो० खरपोश्व रा भापा तरई पुर उत्तर ३७, नासिक-४२२००६, प्रेम गली ३८, गांधी नगर, साताली हासीमारा इण्डस्ट्री, 
४ २० वर्ष, समांज सेवक, लेखक, प० पम्प।रण (बिहार) १४ (१७ वर्ष, सिनेमादेखना, दोस्ती दिल्ली-३१, १७वर्ष, रामलीला १६ बषं, बड़ों को ग्रादर करना 
5 छात्र नेता, युवाभों का दोस्त वर्ष, क्रिकेट खेलना, फिल्में करना भौर दीवाना पढ़ना, मेँ ध्ारनों चेप्लीन का रोल बच्चों को प्यार करना झ्ौर 
श्र दीवाना का पाटक देखना, सर करना ! रैडियो सुनना । करना झोर लोगों को हंसाना । दीवाना पढ़ना ) 















#. 









+..-.  भयनारायख मित्रका, भट पुर- (स०न० ११३/|१३ गोविन्द कनगोय, भद्रपुर, रदापाल सिंह 'गील' के सिंग महेश धर्मानी द्वारा जमदीश 
दल 52४, नेपाल, १५ वर्ष, का जिक *-2:030#5/# कक 3 नेपाल, १५ बं, बड़ों को सभा रोड, सब्जीमंडी दिल्ली-७ जनरल स्टोसं, बैरन बाजार, 
पढ़ना, टिकट जमा करना, जी० टी» रोड पानीपत १८ सेवा करना, सिनेमा देखना, १५ बं, क्रिकेट खेलना, पत्र- रायपुर (म. प्र.) १६ बबं, 


के धर दीवाना 
घूमता,' सिनेमा देखना भौर वर्ष, दीवाना पढ़ना, मित्रता डाक टिकट संग्रह ,करना, मित्रता करना, सिनेमा देखना पत्र हे गत करना, 
गाने गाना । करना । २2५ फोटोग्राफो करना । श्रौर गाने गाना । पढ़ना, बड़ों की सेबा करना । 














सं ह्रोतबानी, प्र व क्‍लाथ प्रनमोहन मलहोत्रा, */४ंषप£ अहेदा कुमार खारीबाल, प्रानन्द ८ ५५७ होतवानी, 
कक $ ऑन ०४४८ 2:23 ८ ० बाजार, “रायपुर रीषी नगर, रानी बाग, नई . पी० सौ» ख्ारीबाल, नेशनल जता एम्पोरियम, मालबोय 
भरिया, १२ वर्ष, पतंग उड़ाना.. (म० प्र०) २० वर्ष, पत्र दिल्‍ली, र८ वां, माडलिग इस्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रोट, रायपुर, २० बे, 
गोलौ खेलना, दोस्ती करना, मित्रता, माता-पिता की सेंबा करना, स्टेज कलाकार, गाने सझ्ंगरिया, (राज०) ३३५००३ प्रत्न-सित्रता, डाक टिकट 
बच्चों को प्यार करता। करना, फिल्‍म देखना । शाना, फिल्म देखना । संगीत, पत्र-मित्रता । हंग्रह, फोटोग्राफी करना । 


दोबाना फ्रेंड्स क्लब के मेम्गर बन कर फरेंडशिष के 
कासम में प्रपना फ़ोटो कृपयाइयें। मेस्गर बने के लिए क्षण भर कर 
प्रपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज दीजिए जिले दीवाना 
तेय साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जाबेना । फरेटों के पीछे प्रपना 


पूर्ता माम खिलन। त भूले। 


तेज ब्रैस, नया बाजार, दिल्‍ली में तेज प्राइबेट लिमिटेड के लिए पन्‍्नालाल जैन ढवारा मुद्रित एवं प्रकाशित ॥बबन्ध सम्पादक विश्ववन्धु गुप्ता। 
क्र # ड १ 


























घमं काजी “निर्दोषी”, द्वारा बिमल कुमार 
श्री राम कपड़ा उद्योग, १६/६३, बॉसड़ नगर, भोरे- 
नारायरा भश्रा० चितबन, नबिने भांव, बस्बई, १८ बय, पन्न- 
रोड (नेपाल), १७ वर्ष, पत्र- मित्रता, घूमना, ब्रच्छा खाना 
मित्रता करना । खाता, पत्र लिखना । 


एस० ईनायतसूहलाह, फाईब 
स्टार वाच, एण्ड पेन क०, वाच एण्ड पेन का०, सेस रोड 
मेन रोड भांचो, २० बषं, रांचो, १० वर्ष, गाना झुनना, 
देश-बिदेश की सैर करना, रेडियो पर कमेंद्री खुनमा, 
हवा में टहुलना । 


अनिल कुमार, गली मं० १२ प्रिस दीवा 
नई बस्ती, मानसा, जिला टेलरिंग हाउस, णछजांची 
भटिडा (पंजाब १६ वर्ष, बिल्डिंग, के० ६ई० एम० रोड, 
नावल पढ़ना और पढ़ाई करना, बीकानेर, २४ वर्ष, पत्र-मित्ञता 
दोस्सी करना । 





संजय साहनी, ३१० भरतीपुर, 
जबलपुर (म० प्र०) १५ वर्ष, ग्राँचोगंज, छिदकाहा, (म. प्र.) 
स्टेम्प कलेक्टिग, सहकेटिंग, २४ बषं, पत्र लि ना, टिकट 
स्विमिंग, 
सिनेमा देखना | तये कारक्षाने बोलना । 





के 93055 


मोहता, डी ७ 



















मो० जहाँगी र, फाईब ह्हार 








दोस्ती करना । 








ह। | सिह, पंजाब 





करना, धूमना । 









दब्ेेलाल जैन, सं>य प्रोबकट, _ 


दीवाना पढ़ना, संग्रह, दीवाना पढ़ना श्र 
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बोबाना फ्रेंड्स क्लल 
८-ब बहादुरशाह जफर मार्ग नई बिललो-११०००२ 


हमारा पता 


-] 


अपना नाम ब पता हिन्दो में साफ-साक 
शोक 


किले 
ऊ 


कृपया 
नाम 
पता 
ग्राय 


+ 


ब्रक-कृतर्क 


तकंे--मैंने डांट खाई । 

कुतकं--भूख बहुत लगी होगी । 

तके--ईमानदारी बड़ी चीज है । 

कुतक्ष>-तभी ईमानदारी कम देखने को 
प्राती है । आजकल छोटी साइज की चीजों 
का फंशन है | 

तकं--मैं तुम्हें कष्ट देना चाहता हूं । 

कुतकं-पहली बार तुम क॒छ दे रहे 
हो। 

तकं--मे रा दिल उखड़ गया है । 
कुतकं-डी० डी० ए० से बनवाया 
होगा । 7 

तकं--तुम दिल में बात छुपाते हो । 

कुतकं--तुम लॉकर में छुपाते हो ? 


क््भक्ष्गल्ा 


& प्रेमी :--'तुम्हारी काली घटाओं 
सी ये जुल्फें, प्यार का तूफान उठाती तुम्हारी 
प्रांखें'* चेहरे पर बरसता नूर**'ज्वार भाटे 
सी चढ़ती उतरती सांसें***” |; 

प्रेमिका--बस, बस ! तुम मेरा वर्णन 
कर रहे हो । या मौसम का हाल बता 
रहे हो ?' 

७ सब माता-पिता एक जंसे होते हैं । 
पहले वह बच्चे को चलना और बोलना 
-सिखाते हैं । जब वह सीख जाता है तो कहते 
हैं, 'चुपचाप बैठ जाओ ।' 










॥। 
/( । भागल॥00 









/ पदामात (६8 
रु १07 हिटअ उक्त हाट >> 
तक ७५: 5] ; को 2 )  शाटम प्री 
साथन] ट्रेडर्स, बड़ा बाजार, 















'मुझे श्रांखों में काजल लगाने 
बाली लड़कियों से नफरत हैं 
डरैइ काजल किरण 


नासिर हुर्सन की खोज काजल किरण 
आपनी प्रश्नम फिल्म 'हम किसी से कम नहीं 
से चर्चा का विषय बन गईं और सफलता 
प्राप्त कर गयीं । ऐसी बहुत कम अभिनित्रियां 
होती हैं जो प्रथम फिल्म से ही प्रसिद्धी पा 
जायें । इस हिसाब से काजल किरण भाग्य- 
शाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं । 

गोल मुंह की, इकहरे बदन की गोरी 
सुन्दरी काजल किरण के पास आज कई 
फिल्में हैं । जिनमें 'वागल प्रेमी' में यह एक 


"नये अन्दाज में दिखाई देंगी । 


फिल्मों में प्रवेश पाना और विशेषकर 
नवयुत्रतियों को, बहुत कठिन कारें हैं। फिल्‍म 
पागल प्रेमी' के सेट पर काजल किरण से 
मुलाकात हुई तो सर्वप्रथम मैंने उनसे यही 
प्रश्न पूछा, “झापको सर्वप्रथम इतना ब्रड़ा 
भ्रौर इतने काबिल निर्माता-निर्देशक (नासिर 
हुसेन) द्वारा क॑से ब्रक मिल गया ! जबकि 
फिल्‍मी दुनिया में बेहद संघर्ष के बावजूद भी 
अच्छी-भ्रच्छी अभिनेत्रियाँ अच्छी तो क्या 
बुरी भूमिकायें भी हासिल नहीं कर पातीं | 

मेरे इस प्रइन पर काजल क्रिरण का 
मुस्कराता चेहरा कुछ फोका सा पड़ गया, 
लेकिन वह शीघ्र हो बोल उठी, 'हमारे और 
नासिर साहब के फंमिली अफेयर्स पहले से 
ही रहे हैं। जब उन्होंने मुझे 'हम किसी से 
कम नहीं की श्लॉफर दी तो मैंने भी मना 


नहीं किया |: 


“इसका मंतलब है अभिनय क्षमता के 


बजाय झ्राप 'फंमिली अफेयर्स” के बल पर 


रे 











है भ्रौर फिल्‍म के 
कार चलता है । यदि म 
न होती तो मैं सफल झा 
की वाह-वाह कंसे लूट ५ 
पसन्द किया हैं | इससे 


: ग्रपनी जोड़ी बनाना चाए 
कलाकार के साथ एडज+ 
भरती हैं ?' 

'सफल जोड़ी दक्शेका 
बनती हैं । झ्राज धर्मन्द्र-हे 
की जोड़ी को दर्शक पसन्द 
यह दोनों जोड़ियाँ प्रसिद्धि 
हैं । जिस फिल्‍म में यह ऊ 
फिल्म को बनने से लेकर 
कोई दिक्कत नहीं होती 
दश्शकों ने किसी विज्ञेष ही 
की हो तो मुझे जोड़ी बनाने 
होगा ।' काजल किरण ने 
बालों को कन्धे पर फेंकते : 

आपको किन चीजों 
किन बातों से नफरत है ? 

'मुझे गुलाब के फूल 
मक्खियों से प्यार है। : 
लगाने वाली लड़कियों से 
मैं स्वयं भी काजल नहीं « 
ने भ्रपनी छोटी-छोटी श्रांर 
दिखाते हुए कहा ! 

७]0०७छ)॥--][गनग छ/णणछ 
था बन सी 
रू ल रहाथा ।। 
के तौर पर उसके शो ते ह 

अराब जूरी” के मैम्बरों ब 
के मेम्बर भपने चेम्बरं से 
निकल आ्राये । 


आपने फंसला कर 
पूछा । 
._ भयूआाजूरी, 'मेटर 
हु आर चाहते हैं ।' 
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मेरा एक दिल्ली में पंन फ्रन्‍्ड 
हैं, चिल्ली-4 मुझे हर हफ्ते 
चिट॒ठी लिखता है । ४४“ 
















ध्रागे श्रोर गिफ्ट न भेजने के 
लिए लिख रही हूं । उसने लिखा . 
था भ्रगली बार दस्ताने भेजेगा । 


कभी - हर वह मुझे गिफ्ट भी 
भेजतां है। पिछली बार एक ] 
पस॑ भेजा । देखने में बहुत 





लेकिन चूहे की खाल 
का बना । 








जो इसे देखेगा उस आज खाना 
नर्सोंब त्हीं होगा 





